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संसारमें परम एुएवाये ब्ॉये यहीं है कि मुक्तिकों प्रात होना, उसीके ! 
निमित्त शालकारोंने अनेक प्रकारके प्रवन्ध बांधे हैं परन्तु तत्वज्ञानके) 
विना मुक्तिका मिलना दुलेम है । तज्ञानसेही यह ग्राणी भात्माकष । 
जानकर मुक्त होजाता है ( तमेव विदित्वातिपृत्युमेति सान्यः पंई 
विद्यतेड्यवायेति श्रुतेः ) अथीत्‌ जात्माहीकी जानकर इस अधिक - 
एरपकों सुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है जात्मज्ञादके विदा मोक्षग्रा्कि : 


दूसरा उपाय नहीं है | भौर जो दूसरे उपाय लिखे हैं कि ( ६ 
मरण-न्‍्दुत्तिः ) काशीमें मरनेते उक्ति हो जाती है जोर ( डक ३४ 


पक्षार्म्या यथा खे पक्षिगां गति; ॥| तथैद झानकरमम्यां पुरे 
पाझती गति; ) भयोत्‌ जैसे आकाशमें पक्षी दोनों पंख उड़े 
है इसी प्रकार ज्ञान और कमेसे मुक्ति होती हू ( दनगद्र हि 
संसिद्विपात्थिता जवकादयः ) अथात्‌ जनक्ादि कमेतेही चिद्धिको 
प्रातत होगये तथा ( ब्रह्यज्ञानेन- झुच्यन्ते प्रयागमरणेद्‌ श्‌ । अथवा 
स्तानमात्रेण गोमत्या: कृष्णसनिधों ) अर्थात्‌ बह अधिकारों (पुरुच 


4 


- ब्रह्मज्ञानतस सुक्तिकों प्राप्त होतेई अथवा प्रयागमें नेये 
ञथ्वा श्रीकृष्ण मगवानके समीप गोमती तीर्थमे! ; ४ ४ / 
करी है, इससे केवल आत्माके झ्ानसेही " / हु 


$ नहां बससक्ता, रस दाक्षोाका उत्तर र न पा 


पूमिका ! (३) 


पंथा विद्यतेइ्वनाथ ) यह पूकी श्रुति सुक्तिकी प्राप्ति आाताज्धक्ते 
बिता दूतरे फर्मोदिकोंका निषेध करती है, इससे जिस प्रकार 
आतज्ञनर्य तत्तज्ञ/नक्ों साक्षात्‌ मोक्षकी साधनता है, तैसे तिन 
कर्मोको साक्षात्‌ मोक्षक्ी साथवता नहीं, किन्तु तक्तज्ञानकी प्रापतिमें 
हीं उन कर्मादिकोंकी साधवता है, काशीरें मप्नेते इस पुष्षकों 
महादेवजीकै उपदेशते तत्लज्ञान होता है, उप्से मुक्ति होजातीहै 
उसी प्रक्नार निष्काम कम करनेते मी तत्लज्ञानक्रे प्रतिवंधक नष्ठ 
होकर तत्वज्ञानकी प्राप्ति होती है, इसीप्रकार प्रयागमरण गोमतीस्नान 
प्रगुणउपाप्तना यह सत्र तत्तज्ञानक्रे साथन हैं, साक्षात्‌ मुक्तिके साधन 
नहीं, एक तत्तज्ञानही साक्षात्‌ मुक्तिका साधन है दूसरे उपाय 
उसके उपयोगी हैं इस प्रकार परंपराके .उपयोगको अगीक्षार करकेद्दी 
शासत्रमें काशीमरणादिकोंकी सुक्तिका साधन कहा हे इससे केवल 
तत्वज्ञानते मोक्ष माननेसे उस बचनोंमें विरोध नहीं आता और 
जो. केवछ कर्मोकोही मुक्तिका साधन मानतेहँ उनसे यह पूछना 
चाहिये कि संन्यासीके प्रति शाखत्रने जो मिक्षाटनादि कम विधान 
किये हैं उन कर्माको मोक्षकी साधनता है, अथवा मृहस्थके प्रति जो 
शाज्नने अभिदहोत्रादि विधान किये हैं उन कर्मोंकी मोक्षकी साधनता 
है, संन्यासीके कर्मोंको मोक्षकी साधनता मानें तो संन्यासीके 
भिक्षाटनांदि कर्मोर्मे गृहत्थीको अधिकार नहीं तो गृहत्थकी मुक्तिं 
ने होनी पाहियें. सौर शाल्लोें यूहस्थकी मी मुक्ति कथन करी हे 


(४) .. मूँमिको। 


जैते ( कमणव हि संसिद्धिम[स्थिता -जनकादय; । श्राइइत्सत्यवादा 
व गृहस्थोषि हि मुच्यते ) अथोत्‌ जनकादिक तिष्काम कम: 
करकेही मक्त हुए तथा श्राद्धकरनेवाले, सत्यवोलनेहारे ग्रहस्थभी 
मुक्त होजाते हैं, जो संन्यासीके कर्मोको मेक्षहीकी साथनता मानो 
तो गहस्थकी मक्तिको कथन करनेहारे यह सब वचन व्यर्थ हांग 
इससे संन्यासीके कर्मोको मोशक्षकी सावनता नहीं संभवती और . 
गह्स्थके कर्मोकोही मोक्षकी साधनता है, यह पक्ष स्वीकार करो 
ते गहस्थके कर्मों संन्‍्यासीको अधिकार नहीं इससे सन्याँसीका 

जि। न होनी चाहिये, और संन्यासीकों मुक्तिकी प्राति श्रृति 
म्तियोमें देखी है " सेन्यासयोंगाग्रतयः झुद्धसत्त्ता:ः ) इससे 
गह्य्थ्स्न कर्मोक्नो मोश्षकी साथनता संभवती नहीं, और जेसे 


जय पाछि ध्य्धो *अीड व ०-५ उरक- के रक प्र च्ित्ध कक ज्क्न््यून े 
स्गादि सुख विल्क्षगता है, इस प्रकार लुक्तिम कोई विलछक्षणता है 
४.५ ज्ेस विशक्षातों से कह पर हल सन अप सं ह 
ह। जिस बछडकयनत!। ठ5कऋर विजञातायथ साक्तस प्रत्त सनन्‍्यासाक्ष 


कर्मोको कारणता हो, भीर विजातीय सुक्तिक प्रति गृ म्थकों 
कारणता हो, इससे तिन करमोंक्रों साक्षात्‌ मोक्षकी साधनता नहीं 
समसती, किया ( तमेते॑ बेदनुबचनेन ब्राह्मणा बविविदिबति 
सज्ञेन दानेव तपसाइनाशकरेंन ) झथात्‌ अधिकारा ब्रक्षण ६ 
आत्माको वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप, अनशन इत्यादि कमसि 
जाननेकी इच्छा कर हैँ. इस श्वात्मे यह्दानादि कम्मोंको 
आत्मज्ञनकी इच्छारूप विविदिपयाकों अथवा आत्मज्ञनक्ाहा कारणता 


भूमिका |... (५) 


कथन करो है, मोक्षकी कारणता कथन नहीं की, और ( न कमणा 
"न प्रजया- बनेन व्यागेनेवेड्मृतसमानशु: , अथातू प्रतज महात्मा 
अम्निहोत्रादि कम, तथा पुत्रादिक प्रजा, तथा सुबंणोाद्विक धनसे 
मोश्षको प्रात नहीं हुए, किन्तु कमादिकोंके त्यागसेही तत्तन्नानद्रारा 
मोक्षको प्राप्त दुए हैं, यह श्रुति मोक्षकी प्राम्िगं क्मोका निषेथ 
करती है इस कारणसे वे काम मोक्षके साधन नहीं हूँ किन्तु एक 
तत्त्वज्ञानही मोक्षका साधन है यह अथसिद्ध हवा, अब यह जानना 
अवश्य है कि, तत्त्वज्ञान किसको कहते हैं तो इसका उत्तर यह है 
कि, सास्माकक देह इन्द्रियादि सम्पूण अनात्मपदा्थोसे जो प्रथक 
जानना £ इसका नाम तत्तक्ञान है, उस सात्मन्षानकी प्राप्ति श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन साधनोंसे होती है यथा (आत्मा वा बरे 
द्ष्टन्य श्रोतव्यों मन्तत्यों निदिध्यालितव्य: ) यावत्रत्कय मेत्रेयीसे 
कहते है है मेत्रेयी ! यह जात्मा उष्व्य 6 अथात्‌ आन्मसाक्षात्कार 
मीक्षरूप इप्रका सापन है, इस्स मुसुझ् पुरुषोंको जअत्मसातत्कार ' 
अबइय संपादान करना, वह आत्माका साक्षात्कार श्रवण, मनन 
और निदिध्यासनसे होताहे, वेदपाठी सम्पूण युक्ति सम्गन्न आताज्ञानी 
गरके गुखसे श्रतिवाक्योंके अर्थ जाननेका नाम श्रत्रण हैं और 
विदान्तक अनुकल युक्तिद्रारा चिसकाझुसे श्रवण किये अद्वितीय 
्रह्मवस्तुकी चिन्ताका नाम मनन है, तथा तत्त्वज्ञानके विरोधी 


(६) यायकी ) 


देहादि जड़ पदार्थ का ज्ञान, तथा अदितीय नह्ांवस्त॒क अलुकूछ 
ज्ञामके प्रवाहको विदिध्यासव कहते हैं, इन साधर्नोंके करनेसे 
ब्रद्मज्ञानकी प्राप्ति होती है, जोर श्रवगादिकी ग्राप्तिके वाह्ते पुरु द्प्र्को 
पैरग्य झवदय करना चाहिये, जयात्‌ दोनों लोकोंके सुखकों इ 

व्यागनेका नाम वैशग्य है, क्योंकि, वेराग्यसे आत्मशुद्धि और पाप 


दर होता है, और निष्काम कर्म करनेसे आत्माकी शुद्धि होती हूं, 
हस द्वार्ण तत्वज्ञानकी ग्रातिक निमित्त सत्र सावन करने इस प्रकारसे 


कम. उससना और ज्ञान यह तीनों परस्पर सापेक्षदह और आत्माके 
ज्ञनमें उफ्योगी हैं. कम तो उपासना ज्ञादकी अपेक्षा रखताई, 
उपासना कर्मकी फिर ज्ञावकी अपेक्षा रखती हैं ओर ज्ञान कम 
उपासना दोनोंकी अपेक्षा रखताहै अथोत्‌ उपासना शौर कमसे 
ज्ञान होताहे,. कमसे छन्‍्तःकरणक्ी शुद्धि, उपासनासे चित्तको 
एकाग्रता और जानते मुक्ति ६।तीहे, कमानुसार यह अनुष्ठान करनेसे 
प्रमानन्दकी प्राप्ति होतीहे, इसप्रक्ार संप्रण शात्र तत्त्वज्ञानके 
विषय उपयोगीहैं, इसीक्ासर्ग उनके कत्तोओंने उनसे मुक्तिकी 
प्राप्ति वर्णन करोह, उनके गढ़ आशयाक्ा न जानकर बहुवा 
प्राणी यह कहने छगते हैं कि, एक शाख्नने दूसरेका विरोध 
कियाहै, एक पुस्तक देखनेमें आई उसमें सांख्य और 
योग इनमें महामेदप्रतिपादव कियाहै, जौर डेढ पंक्ति- 
उनके मतका तिराकरणकर कह दिया कि, यह भरे 
समीचीन वहीं परन्तु मीताकेभी इस लोकपर ध्यान नहीं 


०4 
3) 


ज््क 


मम >भ 
-ट! 
,. #॥| 


के. व्वयकममक आन 


भूमिका । (९), 


दिया कि ( सांख्ययोगौ पृथर्बाकाः प्रवदन्ति न पण्डिता: ) शत 
सांझ्य और योगको बारुकबुद्धिवालेही पृथक मानते हैं, पंडित 
नहीं । शाज््रकारोंने जो परिश्रम कियाहे उनके जाशयकों 
सर्वसाधारणोंको अवगत होना महा कठिन है, तात्पयैमें किसीके 
' भेद नहीं सबही शाज्कारोंने मुक्तिप्राप्तिके निमित्त अपने २ शा्त्रोंका 
वर्णन कियाहै उनके वाक्य कोई कर्म कोई उपासना और ज्ञानके 
उपयोगीहे जो कि, तत्त्वज्ञान्में सहायक हैं इसीसे हम उनमें विरोध 
नहीं कहतेदें मनुष्यको पक्षपातरहित होकर उनके भाशयकी ओर 
विचार करता चाहिये और आक्मज्ञानकी प्राप्तेके निमित्त उद्योग 
करना चाहिये जेसा कि, श्रवण मनत तस्वज्ञनके उपयोगी ऊपर 
कहमाये हैं उसीप्रकार उन ग्रेथोंका विचार भी अवश्य है, जितसे 
आत्मज्ञानकी प्राप्ति होतीहे जो वेदान्तक॑ नामसे. विष्यातहं 
जिनमें केवल आत्मज्ञानही वर्गेन किया गया है उपनिषद्‌ मगवद्नीता 
भादि इस विपयके विरुयात ग्रन्थ हैं, जिनसे परमशांति होतीहै 
उन्ही वेदान्त ग्रन्थोंमेंसे “शिवगीता!? मी एक अदूमृुत र॒त्त है जिसके 
ज़न्नेसे प्रणीको योग, जत्मज्ञान, शरीरकी गति, कम, उपासना, 
: मान तथा ओऔरमी अनेक विषय ऐसी सरल रीतिसे ब्यानमें आजाते 
हैँ कि, शीघ्र पस्मानन्दकी प्राप्ति होजातीहे, इसमें शिवजीने 
प्रीरामचन्द्रको त्रह्मश्षनका उपदेश किया है, जिसमें महाराजने 
- परमश्रद्धासे श्रवणकर जाबकीका वियोग दूर किया है, संसारमें 
शात्मज्ञानसे अधिक कुछ बहीं है इससे जिप़में भाक्षाज्ञानकी प्राप्ति 


(८)... इझअूपिका। 


ही उसकी सर्वोत्छष्टतामें क्‍या संदेह है, यह अमूल्यरत्न आज- 
तक संस्कृत भाषाहीमें था इस कारण सर्च साधारणको इसका 
आदंद ग्रात्त नहीं होसक्ता था इस कारण जगग्यसिद्ध वेयवंशदि- 
बाकर “ श्रीवेट्टूठेश्वर!! यंत्राढ्याधिपति सेठजी श्रीखमराज : श्रीक्ृषष्ण- 
दासजीकी प्रेरणासे इस अनुपमगीता प्रन्थका मापाथे महात्माओंकी 
प्रीतिके निमित्त निमोण कियाहे । प्रयोजनालुसतार श्रुतिमी 
सम्मिलित करदी हैं, और जक्षरका जय दूसरे प्रयोजनमें न 


चलाजाय इसक्वारण इसकी टीका बहुत विस्तृत नहीं की है 
ओर मावाथ प्रगट करनेमें यथाशक्ति त्रुटिमी वहीं की हे 


आपकी प्रसन्नता हो इसीकारण इस टीकाका नासभी “ प्रसाद ) 
रखा है सज्ञग महाशय इसका आदरकर मेरे परिश्रमको 
सफछ करेंगे, यदि वहाँ टीकामें कुछ दोष रहगयाहो तो 
अपनी उदारतासे उसको क्षमा करेंगे कारण कि, सर्वेज्ञ परमेश्वर 
है उसके गुर्णोका पार कोच पासक्ता है परन्तु अपनी मतिके 
अनुसार उसके शुणोंका कथन करतेंहं, शपमें शशिम्रषण 
श्रीशंकर पार्वतीवछमस प्रार्थना है कि, श्रोता वक्ताके सब प्रकारसे 
मंगल बिधानकर परमानब्दकी प्राति कर | छुममस्तु, 


पृ० ज्वालाप्रसाद मिश्र, 
पुहुद्ठा दिवद्रपुराज्सुरादाबाह, 


श्रीः | 
टन व पाया 
कुथ (ए[दजाता | 
भाषाटीकासहिता । 


०--++>गहट:“टज्कण) है.) ७०५-202%कककन्‍न्‍ूगाक 
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श्रोगणेशाय नमः । 


दोहा-गौरिगिरीश गणेशरवि,शशिसद्साननराम। 
सबको वंदन करतहूं, सिद्धहोहि सब काम॥ १.॥ 


शीशिवगीदाशलाशन्डल्वा < ० 
दि:॥जगतीच्छल्द: ४ ४ शदाशिवःपरमा 
ह्या देवता ! प्रणवों दीजम॥सदब्यापक इति 
क्तिः ॥ हीं क्रीलकम ॥ इलात्यताल्षास्कार! 
विनियोगः अथ न्यासः।> श्र विदिव्य(सरूप्यम- 


हद 

2] 
व 
7 कक 
जम 


कर रल* टी 
झा है अएवधेाताका हाल रक्त: सुट्टा ! उध्ट्ट 


हे हि. ध्बे न, ६ ५४९०, 

श्र ४ ! डर रस कर & 2) मे हू च्् १४5 >> पा हे पटल ४४ _ ३९० 

कालक पाया: ॥ ऊछू। अद्छाभ्यी लगः।उस्‍ट | 

प्र िपार उत्पात! रच्च्चर या *0ऐ 5, 
दंज्ञवादुण ६ पर ६ प्ात५ पथ ई(०; 


रे ;ै 
या नमः ॥ कह काटंलकरपृष्ठाश्यां नमः ॥ 
एके हृत्यदि ॥ गत आधा हशप्एछ ॥ | अ- 


आपादीक्षासमेंत ! (११) 


मकारं पूग्ि विध्यस्थ तमोहू व स्यन्धकद | 
अकारश उकारश् गकारों दिव्दुलक्षणः | २॥| 
विधा सात्रा स्थिता यश तत्पर ज्योतिरोमिति ॥ 
अकार उच्यते इड़े सकारख पितापहः ॥ हे ॥| 
उकार उच्यते विष्णुस्तत्परं ज्योतिरोभिति ॥ 
इच्छा क्रिया तथा शक्तिब्रान्नी गौरी द वेष्णदी 
॥ ४ | जिया शक्ति: स्थिता यंत्र तत्पर ज्यो- 
तिरोमिति ॥ ब्रह्मा विष्णुश इन देवेंदी देव- 
तास्तथा ॥ ५ ॥अमगलाकस्थिराकार प्रज्व॒ं 
भुवनत्यम ॥ पारयन्छ॒द्ये बज़ वहिन 

हश्यते ॥ ६ ॥ इशिव्णहयं गगनोपग् पर सर्वा 
त्मक सात्त्विकमेकमक्षरण ॥ अलेपन सर्वेय्त 
यहृहय॑ तदेव चाह प्रणव यह कम ॥ ७ || ऊँ 
इलि॥ उत्पन्नात्माववोधस्थ अडेइ्वत्वादयों 
शुणर ॥ अशेषतों भवनन्‍्त्यस्थ नजु संधानहू- 


पिणः ॥ ८ ॥ इति ध्यान 


( १४) शिवर्गीता अ० १ 


छत उवाच । 
4 थ् तं $ सर न शमी कक पापा हि व्‌ कट छ॥ पूए क्ति न्षरः छ् 
तः संप्रवक्ष्यामि ज़ुद्ध कंवस्यघु कि 
अंदुशनह्दष्यहशस्दथ सद्‌दखस्य संपिजर (६4। 
सूतजी बोले हे शौतकादिको ! इसके उपरान्त अब में शुद्ध 
ओर केबत्यसुक्तिदायक संसारके दुःख छुडानमें जीपबीरूप शिव- 
गीतारत्नकी शिवजीके अनग्रहस 'व्णन करताईँ ॥ १ || 
अ ललज ण्‌ ९ 
न कृमणासल शाननदवस्तपता।५ दा ॥ 
कैबह्य छगते मत्य:कित जानने कंबलस ९|| 
ते करममोंके अनुष्टान न दान ने तपसे मलुष्य मक्तिकों प्राप्त होता 
है किन्तु ज्ञानसेही प्राप्त होताहे ॥ २ 
“ 3 ३ आ+ अमल अमर 
सझिय सणडकारण्य पादलतापतर। उप क्‍ 
कट कट क्टणमकन१ 3 प्र 
ग्रोक्षाशिवगाताख्यजुदादगुछ्ठतमाहिसा २॥| 
आगे शिव्रजीन दण्डक वनमे रामचन्द्रको जो शिवगीता उप 
देशकी है वह गुप्तसे भी गुप्त है ॥ २ ॥| 
यस्थाः अवणयात्रेण तृ्णा झक्तिशुव संत ॥ 
एग सनत्कुमाराय स्कन्दनामिहिता हि सा ७॥ , 
जिंसके श्रवणमात्रसही मनुष्य मुक्तिक्को प्राप्त हो जाता है जो 
प्रवेकालंमे स्क्दजीत सनस्कुमारस वर्णन क्रीथी ॥| 8 ॥ 


| 


भाषाटीकीसमेत । ( हे) 


सनत्कुमारः प्रोवाच व्यासाय झुनिसत्तमः ॥ 
महां कृपातिरेकेण प्रददी बादरायणः ॥ ५ ॥ 
वह मुनिश्रेट्ठ सनत्कुमार व्यासजीसे कहते हुए व्यासजीने 
कपाकरके वह हमसे वणन की ॥| ५ ॥ 
उक्त च तेन कस्मेचिन्न दातव्यूमिद त्वया ॥ 
सूतपुत्रान्यथादेवा:क्षुभ्यन्ति चशपन्तिच ६॥ 
और कहाभी था कि, यह तुम्र गीता किसीको नहीं देना. हें 
सूतपुत्र | ऐसा वचन पान न करनेसे देवता क्षुमित हो शाप 
देतेहे ॥ 8 ॥ 
अथ पृष्टों मया विम्ना भगवान्बादरायणः ॥। 
भगवन्देवताः सवोध्कि क्षुभ्यन्तिशपन्ति चे७॥ 
हे ब्राह्मगो | तब मेंने भगवान्‌ व्यासजीसे पूछा हे भगबन ! 
सब देवता क्यों क्षोम करते और शाप देतेहें || ७ || 
तासामत्रास्ति का हनियया कुप्यून्ति ढेवताः ॥ 
पाशशर्योब्थ-मामाह यत्युएं शृणु वत्स तत ॥८॥ 
- उनकी इसमे क्या हानि है, जो वे देवता ओघ करतेह 
यह सुनकर व्यासजी मुझसे बोके हे बत्स | तू अपने प्रइनका 
उत्तर छुब ॥ ८ ॥ 


(१४) ... शिवमीता अ० ६ हि 


नित्यार्विहोशिणों विद्या: संतिये शृह्मेछितः ॥| 
ते एवं सबफलदाः सुराणां काइदेतद! है 5 

जो प्राह्मण लि ्स्‌ आगे होद् स््रते ४ »। र गहत्वाश्रमर्म घ्द्र्ते स 
वही सब फर्ोकि देनेहारे देशवा्भोक्तो कामबेल है ॥ ६ | 
संक्ष्य ४ है 7 2 ण्‌ पा च झालु दि कक ०. 
शी इतेन हविषा तत्शव लगते दिख । १० ॥ 


घ. भ्रोज्य, पाव करने योग्य, जो कुछः परम यज्ञ किया 
ह५ हि 
गया है, सो हविद्दारा अम्रिमें आहती दींगई है, बह शच छवथार् 


मिछतीई [| १० है] 


मल हे 450 फ्लि की ली लक 
60 [८०६० (६ स््ति भअप्र ल्‍्ड्‌ लि तक (६, रा 
| आ। का ला हिल 52. है 
दे 'श्‌ 8] कि लेख छह ह्क्टूजबुत हे कक कु शशडएड इच इूता फटा नम आह ल्््प्पू ट ६ डे |! 
चल हुणजज5ड। ]5 5*सए। एच जेप्दाप्ू | 4 ( 
थे नए कम) के म्यशलि स स्व 5 अप हक िथ ब्रा कर ० "कक «अर ध्प 
ताओंको ह्वगम इप्टसिद्धि देनवादा ओर कुँछे नहीं छे 


। 30४ 


० 42. पु लिन पक शा£ शा ४ 2७ हि. मे ध ० जाए शेप देय ध्दाल 
जैस यगहरथी पुरुषोंकों दुढ्ी गई गाय छाबेते केबल हु:खंह 
दाता ६ ॥ ११ ॥ 


५३2॥ ल्ट्ल्ि | कि हि जा प्मे्स है स्च्श्प बट पल्यटक पैः क््भ दम £ | 
| सह तय &५६४६;६ कर 2 9४ 
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तिदशास्तेव विश्वति प्रतिशि विषय दणाद। 


भाषाधैकाजमत । ( १५) 


इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ आ्रह्मण देवताओंकों दु/खदाताही दे 
कारण कि. वह कम नहीं करता इस कारण इसके विषय भाया पुत्रा- 
दिमे प्रवेश करके देवता विन्न करतेह ॥ ११ ॥ 


ततों ने जायते यक्तिः शिवे कस्यापि देहिनः । 


वस्माइविंदर्षा नेव जायते शूरूपाणिवः ॥१४॥। 
' इससे किसी देहघारीकी शिवमें भक्ति नहीं होती इस कारण 
मू्खोंकोी शिवका प्रसाद नहीं मिकता ४ १६॥ 
यथाकर्थविद्ञातापि मध्ये विच्छिय्ते वृणाय ॥ 
जात दापि शिवज्ञानं न विश्वास भजत्यकूम्‌३७ 
और जो यथाकथश्ित्‌ जानतामी है वह किसी कारण मध्य- 
मेंही खंडित हो जाता है भौर जो किसीको ज्ञवाव हलाभी तो 
घ्ह्‌ विश्वाससे सहीं भजता ॥ १४४ 
ऋषय ऊच; । 


यश्ेव देवता विश्नमाचरन्ति तबूभताम्‌ ॥ 
पौरुष तत्र कस्यास्ति येन मुक्तिभविष्यति १५॥| 


ऋषि बोले जब इस प्रकारसे देवता शरीण्थारियोंको विध्न 
़स्तेहं। तो फिर इसमें किसका पराक्ृद है जो मैक्तिको 
प्राप्त होगा | १५ || 


स्तिबानवा॥ 


दे सतपुत्र | आप सत्य २ कहिये कि, इसका उपाय हैं वा 


का 
४९ है 
४ बा 
तर, 
“फैत 
विद । 
| 
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सद उदाच | । 

विस प३ 3 अर ५ अर की है (8०५ पटल यत् (3 67 
पा विजिन्दाजत एण्ड: राद भार अजादत ४ ५ 
सृतजी बोले करोड जन्यके पृण्यसेचस होनेसे शिवमे भक्ति 


उलन होती है ॥ १६ || 
आ (ः दि दचप- क्त्े कप प्रययदा०१ कन्या 527 फ्लू के कड़ा... विफद स्ल्र अत 
हटा द्द्धमा।ण दनाचज[त याद्‌द: 


शिदापणधिया कामान्प्रित्यज्य यथाविधि१७ 


गज । 


जा 50 हट देह + कम नि 0 अब पे 85: कल्प्टाा ्‌्‌ कह च् जा श्र्पि 
उन भाक्तक हानस इटप्याद कूमाका क्रामता छाडकर भसचुएे 
उ्गा छा टिप कद मन कर >हहुड। ट ' 
शिबरद्ा शण्ण चुद्धिसि यथाविधि कम करताई || २१७ || 
का. ००० इल्क बे 75. 3. 253 हे 2 प्र कक जा बा है है 
हाट धा साहा छा इिाए ल्‌ मम पक 
ता । कस मी [ (( १६ 28 ६ ( ४६ 
बा थी ताह्ााशाप न 3 च्िष्तप ४ 22588 $ हर!  ॥ हा 
६ आप पए७ ते ० 84 छुप्चदुर [4८ 
ने 5 अमन कया पते य्‌ य्र 07... उपलल्थ हो के 
व शित्रज्ाक्ा क्रदान्ष जंत्र यह ओआगा बल मंक्तमान दाता 
> तव बिन छोइकर मयभीस हो देवता चछे जाते हैं | 
है, तब त्रिन्न छोड़कर मयभात्त हा दवता चछ जाते 6 ॥ १८ ॥ 
हम मक. 5 कप 
जाडद तन हट द | 


व्धिच्यते ॥ १ ९।| 


उस भक्तिके करनेसे शिवजीक चारित्र श्रवण कृप्नर्की 


थापाटोकासमेत्त । ( १७) 


धमिछाप उत्पन्न होती है, सुननेसे ज्ञान और ज्ञानसे मुक्ति 
' हो जातीहे ॥ १९०॥ 
बहुनात्र किउक्तेन यस्य सक्तिः शिवे हृढा ॥ 
महापापोपपापी को टिग्रिस्तोडपि सुच्यते ॥२०॥ 
बहुत कहनेसे क्या है, जिसकी शिवज्ञीम ढ़ भक्तिद वह 
करोड़ों पापोंस ग्रत्ता हो तौमी मुक्त हो जाता है ॥ २० || 
अनादरेण शाठच्रेन परिहासेन मायया ॥| 
शिवभक्तिस्तश्रेत्स्यादन्त्यजो5पि विश्युच्यते२१॥ 
अनादरसे, मंखतासे, परिहाससे, कपटतासे भी जो मलनृष्य 
शिवमक्तिम॑ तत्पर है वह अन्त्यज ( चांडाछ , भी मुक्त हो 
जाता है ॥ २११ ॥ 
के लिन ०५ शव. (१ है 
एवं यक्तिश्व॒ सर्वेषां सवेदा सवतोझ्खी ॥ 
तस्थां तु विद्यमानायां यरतु मत्यों न झुच्यतेरर 
इस प्रकारसे भक्ति सदा सबके करने योग्य है, इस भक्तिकें 
होतेभी जो मनुष्य संसारस न छूटे || २२ || 
' संसाखन्धनात्तस्मादन्यः को वास्ति मूढधीः ॥ 
नियमाबस्तु कुवीत भक्ति वा होहमेववा॥२३॥ 


५ ६८ ) शिश्गीदा आ८ * 


इस संसाधदंधनसे न छूटनेबालेकी समान दृस्रश कोई भी 
मूखे नहीं, ओऔए कुछ शिवजी भक्तिकेद्दी प्रसन्न वहीं होते जो 
नियमते केवर बक्ति या दोहही करतेह 


बे पि चेत्प्रश्ह्नो ् जग] छ्छ रे ण्ट: हक * कक हा का 'डेघइलाए 
(((५ ऑल जज शाप जुव्आा[त 5० 


ऐ ; 

हे कि चिल्समादाय शुछक जलसेद दा २४ 
डनपरभी श्रसल हो शिव मनमांछित फल्प्रदाद “करते के 

मोलकी बस्तु फ़ुछ लेकर वा अत्य मोरुकी पत्ठु मथवा केवल 

जलही केकर ॥ २६ [| 


प्र 


मम 5 लक 5 अमन जाज्श्छ कक व्पालषपबर स्म्ट्ग््र स्ड्त्यूप ० (यू च७+ #कह २९४लटक 

&[| दए् ल्दखलएा हच्छ दत्त प्ए्ज्डल [ 

कम्पक्ा« व्यतोर ' क पका ३ जी मम कल जल पुष्फय | 
दंदाध्चशत्ता नयसहचस्कार दृद!शणूडू। २८ (| 
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द्श्ज तुझे पे वेच्छिव । 
पियः स्वान्तेचिन्दयेच्छिदद* 
गी करता है, उसके ऊपरभी शिवजी 

प्रदक्षिणामें क्षसमर्य हो केवछ सच- 
॥ २६ ॥ ह 


प्‌ ८9९६ दि हू 
5 [६५ [ 
जो निम्यप्रत्ति हि 
प्रसन होतेहें, और 
में शिवजीका ध्यान 


आपषाणकासंग्रेद । ( १९ ) 


गच्छन्ससपविश्े वा तस्थानीएं प्रवच्छाते 

खन्दर विद्वकाइस्य पुष्प्णि वनजान्यप्*७ 
चलते बैठतेमें जो उनका स्मरण करे उसकोमी जअमीए्ट पदाथ 

प्रदान करतेह, चन्दन बेलक्राड् तथा बनमें उत्पन्नहुए || २७ ॥ 

-पछानि ताहशान्येव यस्य शैतिकराणि दे ॥| 

दुष्कर तसय सेवार्या किमस्ति शुवनजये ॥९८॥ 
फछ जिसके अधिक . प्रीति करनेवाठे हैं उस शिबलणीकी 

सेवा करनेमें त्रिछोकीमें कोन वस्तु दुलूम दे ?॥ २८ ॥ 

बन्येद्ठ याहशी प्रीतिवतते परसेशि 

उत्तमेष्वपि नासत्येव ताइशी आमजेष्बपि।२९ 
बनके उत्पन्न्‌हुए फर मूठछादिमें शिंवजीकी जैसी प्रीहिहे 

वैसी ग्राम नगरके उत्पन्न हुए उत्तम उत्तम फछ मूढाँमें 

नहीं ॥ २९ ॥ 

ते त्यवत्वा तांहर्श देव यः सेवेंतान्य॑देवतास 

थे हि भागीरयीं त्यक्त्वा कांशिते घुगतृव्णिकास 

.. जो ऐसे देवताको छोडकर अन्य देवताका मजन सैवद 


करताहै, वह मानो गंगाका त्याग: करके मृगतृष्णाक्की इच्छा 
करता है ॥ ३० ॥ 


(३० ) झ्िंवंगीती अं० १. 
कितु यस्यास्ति हरितं कोटिजन्मंसु संचितमस ॥ 
तस्य प्रकाशते नायमथ्थों मोहान्वचतसः ॥ ३१॥ . 
परन्तु जिनको करोर्डों जन्मोंके पाप चिपट रहे हैं, उनका 
चित्त अज्ञानअंधकारस आच्छादित हो रहा है, उनको. शिवजीकों 
भक्ति प्रकाशित नहीं होती ॥ ३१॥ 
त्‌ कालनिययो यजत्र न देशस्यथ स्थरूस्य च्‌ ॥| 
'जच्ास्य चित्त रमते तस्य ध्यानेन केवलघडइद।। 
काल देश स्थलका कुछ नियम नहीं है जहां इसका चित्त रमें 
वहीं ध्यान करे || ४२ || 
आत्पत्वेन शिवस्थारा शिवसाशज्यमाणयात ॥ 
अतिस्वद्पतराणः औमृतेशांशापिपोइपि यः्ट हे 


शिवरूपसे अपने आत्मार्म ध्यान करनसे शिवकीहा सुक्ति 
को प्राप्त होजाताहै, जिसकी आप बहुत: थोडी छक्ष्मी सेमी 
हीनहो और शिवजीकी एक अंशरूपी सावभोमपद्युक्त ॥ ३३ ॥ _ 
से तु राजाइमस्मीति वादिन हन्ति सास्वयघ्॥। 
ध्तापि सबवलोकानासक्षय्येश्व॑य॑वानपि ॥ह४। 


भाषादिाकासमेंत । (२५४९) 


'मेंराजाह! ऐसे अभिमानसे कहनेवाढकों वंशसहित संहार करतेद 
जो सम्पृण छोकका कर्ता तथा अक्षय एश्वयवान्‌ पुरुषमी ॥ १४ ॥ 
शिवःश्शिवो5हमस्मीति वादिन य॑ च कंखन ॥ 
'आत्मना सह तादात्म्यमागिनं कुझते भ्रशम३५ 
. अमिमानरहितहों जो शिवः शिवोहं! इस प्रकारसे कथन 
करता है उसकी शिव आत्मस्वरूपके तादात्यमभागी अथांत 
शिवरूपही कर देते है || ३५ || 
वर्माथकाममोशक्षाणां पार यस्याथ येन वे ॥ 
मनयस्तत्पवक्ष्यामि बत पाशुपतामसिधम।।३६॥ 

हे ऋषियों | जिस ब्रतके करनेसे प्राणीके घमें, अथे, काम 
मीक्ष यह चारोंपदाथ हस्तगत होते हैं में बह पाशुपत ब्रत तुम 
से.वणन करताहे ॥ १६ ॥ 


कत्वी तु विरजां दीक्षां भृंतिशद्राक्षयारिणः ॥ 
जपन्‍तो वेदसाराख्ये शिवनामसहसकम्‌ ।। ३७॥। 


विरजानामक दीक्षाक्रो करके विभति और रुद्राक्षनों धारणकर 
- वेदसारनामक शिवसहसनामको जप करते हुए [| ३७ || 


संत्यैज्य तेन मंत्यत्व॑ शेतीं तनुमवाप्स्यथथ ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवासछंकरों लोकशंकरः ॥8८॥ 


( शैह ) किवगीता अं० १. द 

हंस सानव शरीरको त्यागनकर वशरीरको . प्रा तः होनेपर 
छोकको कल्याण करतेहारे शंकर प्रसन्न होकर ॥ ३८ ॥ 
सबता दृश्यतामेत्य केवह्य॑ वः पंदास्वति । 
शामाद दृण्डकारणय यत्याहत्कुब्सससृंबः दे! 


लुमको दशन देकर केवल्य मक्ति देंगे जब रामचन्द्र दण्ड- 
कारण्यम वास करते थे 0 -परतन अगचल्त्यजान उन्हें बहू उपब्यश ह 
दिया था || ३९ || 


तत्सव वः प्रवश््याति शृघुध्द सक्तियोगिनः8 ०॥ 
इति श्रीपश्चपुतण उपारिणागे शिवगीदा[सृप्निषत्तु बल्ल 
विद्यार्या योगशाद्ध शिवराधवर्संवादे शिवमकतत्तत्द- 
पतिहएण नाय प्रथयोषब्हाझ: ॥ ३ ॥| 
26 से सब तुमसे कहता हू तुम मक्तियक्त हो श्रदणकरों॥ ४०! 
तिं श्रीपद्मपुराणे उपारेभागे शिवगीतासूपतनिष्त्सु तह्मविद्यायां योगराक्ते 
अगस्त्यराघवसंवादोपक्रमे भाषाटीआ्ाया प्रवरोडष्याय; ॥ १ ॥ 

द ऋषय ऊड़ु! ॥| 
किमथयागतोइनधस्थ्यीं गह्चन्हस्थ सल्षिथिल 
कृर्थ वा विरजा दोक्षीं कार्यामास गधवघू । 
तवः किस्ताहवालाम:ः फर् तहछुसहसि ॥ 9 


<त दर 


भाषादीकासप्रेत-। . ( शेड पे 


ऋषि बोले अमस्त्यजी रामचेद्रके निकट क्‍यों भाये थे और किस 
प्रकारसे रामचंद्रते विरजा दीक्षा कराई थी इससे रामचंद्रको किस 
फरूकी प्राप्ति हुई सो आप हमसे कहिये || १ || 


सूत उवाच । 


रावणेन यदा सीताउपढता जनकात्पजा ॥| 
तंदा वियोगहुःखेन विलपन्नास राघवः ॥॥ २॥ 
सूतजी बोले जिससमष सनककुमारी सीताको रावणले 
हरण किया था तथ रामवबन्द्रने वियोगके कारण बहुत विज्ञाप 
किया || २ ॥ 
निनिदोीं निरहकारों निराहारों दिवानिशप || 
मोब्तुमेच्छत्ततः प्राणान्सानुजी रघुनर्ईन॥३॥ 
निद्रा, देहाभिमान और भोशन ज्ागकर रातदिन शोक करते 
भाईसहित रामचन्द्रने प्राण त्यागन करनेकी इच्छा की | 


लोपामुद्रापतिज्वत्वा तस्य संन्निधिमागमत्‌ ॥ 
अथ ते बोपयामास संपारासासां एनिः ॥७॥ 


अगस्त्यजी यह बात जानकर रामचेद्रके समीप भाये थी 
निते रामचंद्रको संसारकी असारता समझाई | 9 || 


(२१४) ... शिवनीवा अ० २. 


अगस्त्थ उवाच । 


कि विषीदेसि राजेन्द्र कान्‍्ता कस्य विचायताम)॥ 
जडः कि नु विजानाति देहो5यं पाश्चमीतिकः७&॥ 
अगस्‍्यजी बोले हे राजेन्द्र ! यह क्‍या ब्रिषाद करतेंहो स्त्री 
किसकी इसका विचार तो करो पृथ्वी, अप, तेऊ, वायु और 
आकाश इन पांच महामूतोंका बना हुव यह देह जड है इसको 
ज्ञान नहीं होता ॥ ५ ॥ 
निलेपः परिपूर्ण सजिदानन्द्विश्रहः ।। 
आत्मा न जायते नेव जियते न च दुःखभाकूक 
और आत्मा तो निर्लेप सर्वत्र परियूण सचिदानन्दस्वरूप दे 
आत्मा न कभी उत्पन्न होता न मरता न दुःख भोगताहे || ६ ॥ 
हू्योंब्सो सर्वकोकस्य चक्ुद्रन व्यवस्थितः॥ 
तथापि चाक्षुपेदोषिन कद्चिह्विलिप्यते ।।| ७ ॥। 
जिस प्रकार यह सूये संपूर्ण संसारके चल्लुखूपसे स्थित हे 
और चश्लुओंके दोषस कभी छित्त नहीं होता ॥ ७॥ 
सर्वेभृतान्तरात्मापि यहइश्येने लिप्यते ॥ 
देहोएपि मलपिण्डोब्य मृक्तजीवों जडात्मकट॥ 


धाषाशकासमेंस । ( ६५ ) 
इसीप्रकार सम्पूण भूवोंका! आतध्मामी दुःखमें लिप्त नहीं 
होता, और यह देहमी मलढका पिंड तथा जड है यह जीब कला 
रहित होनेसे जड है | ८ ॥ 
दहाते वहिना कापः शिवाश्रिमक्ष्यतेडपि वा ॥ 
द्थापिनिव जानाति विरहे तस्य का व्याथा॥ 5 


यह काष्ट अभिके संयोगसे भस्म होजाता है, सियार आदि 
इसको खाजातेहँँ, तौमी नहीं जानता ' कि उसके वियोगम क्यों 
दुःख होताहे ॥ ० ॥ 


सुंबणगोरी दर्वाया दलुवच्छयामकापि वा ॥ 
पीनोतड़स्तनाभोगशुग्रसुक्ष्मविलमिका ॥ १० ॥। 
जिसका सुबर्णके समान गौखण, अथदा दूवादलके समान श्याम 
स्वरूप है, कुचकलश जिसके उन्नत हैं, मध्यमाग सूक्ष्म है॥ १० ॥ 
बुहब्वितम्बजंघना रक्तपाद्सरोरुह्य ॥ 
राकाचन्द्रमुखी बिम्बप्रतिबिम्बरदंच्छदा ॥ ३ १॥ 


बड़े नितम्ब और जांघोंवाली चरणतलू जिसका कमलके संद्श 
सक्तवण है जिसका मुख परूर्णिमाके चन्द्रमाकें समान है, ओर पके 
बिम्बाफलके समान जिसके अधरोष्ठ हैं॥ ११ ॥ 


( ६६ शिलशत्ति] आऔ० ३. 


नीलेन्दीवश्नीकाशनयनहयशोसिता 
पत्तकोकिलर्सि छापा मतहिरदगाशिनी 

नील कम्रठकी समान जिसके विशाल नेत्र हैं, मत्त कोकिलाकी 
समान जिसके वचन और मत्त हाथीकी समाच जिसकी 
चाल है॥ १६ || 


कदाक्षिस्तुशह्ाति मां पलेषशरोत्तमे 
 इति या मब्यते सूद: से ते एश्लेपशासितः॥ १६४ 


ऐसी खली कामदेवके बाणकी समान कठाक्षोंसे मेरे ऊपर 
क्षपा करंती है इस प्रकारते जो मूख मानता हे पही कामका 
विष्य्‌ है| ९३ | 
तस्वा विवेक वक्ष्यामि चुणुष्दावहितों हृप्‌ ॥ 
ने च छू ने पुमूनेष चेद चाय मएंसुद्ा ॥ ३8६ 
हे राजन्‌ | सावधातः होऋर छुनो में इसका विवेक कंबंव 
करताह यह जीव छी पुरुष वा नपंसक वहीं है || १४ || 
अबूतः एुशुपः एणों हा देही स जीवन: ॥| 
धर आ कर ः ह एक की ग़छापिण्डास्हिका ज्क्ड (छ अध्छा 7 
यह देही सूतिरहित श्र :देहाँगे स्थित रूपरहित शब्वेब्यापी 
सबका साक्षी देहमें स्थित हो प्राणीकी सज्रीच कस्नेवाल्म है 


भाषादीकासमेत | ( १७ 


जिसको सुक्ष्माद्ठी सुकुमारी बाछा कहते हैं वह एक मढका पिंड 
और जडंस्वरूप है॥ १९ ॥ 
पा न प्श्यति यरिकिचित्त शणोति ने जिमति। 
चम्ममाजा तनुस्तस्या बुद्धा त्यक्षस्व्‌ राचव॥ १ ६ 
वह न कुछ देखती न सुनती न सँघती है. तिसका दारीर चम- 
मात्रका है हे रामचंद्र | बुद्धिसे विचारों और छोडो ॥ १६ ॥ 
या प्राणादिका सेव हंत ते स्थाद घृणोस्पदण॥ 
जायन्ते यदि भ्रतेभ्यों देहिनः पाखचसोतिकाः १७ 
जो प्राणोंसिमी अधिक प्यारी है वही सीता'तुम्हारे ठुःखका 
कारण होगी , पंच महाभूतोंसे उत्पन्न होनेके कारण पांषमोतिक 
देह उत्पन्न होतेह || १७ ॥| ु 
आत्मा यदिकलस्तेषु परिपृणंः सनातनः॥ 
का कान्‍्ता तत्र कः कान्‍्तः सर्वे एवं सहोदराः१८ 
परन्तु उन सबमें आत्मा एक परिपृणे सनातन है इस' विचारसे 
कौन ज्जी कौन पुरुष सबही सहोदर हैँ॥ १८॥ | 
_नि्मितायों शहावल्यां तदवच्छिन्नतां गतम्‌ ॥ 
नभस्तस्यां तु दग्घाया नाकांचित्क्षतियृच्छति१ ९ 


(२१८ ) शिध्रगीता अ6 ९, 


ज़िस प्रकार अनेक गृह निर्मोण करनेमें आक्राश अवच्छित्त- 
ताको प्राप्त होताहै अथात्‌: उन सबमे मिठजाताह पश्चात्‌ उन 


धरोंके जछ जानेपर कुछ हानिको भी प्राप्त नहीं होता ॥ १०॥ 
हु >> नी " + 
तंददात्मापि देहेषु पारेएणं:ः सनातनः ॥| 
रा मर कियर स्वयं * ४ आर 
हत्यमानेषु तेष्वेव से स्वयं नेव हन्यते ॥ २० ॥| 
इसीप्रकार देहोंमें जात्मा पारिपृण और धनातन है । देंहसम्बन्धसे 
अनेक प्रकारका प्रतीत होताहे परन्तु उनके नाश होमेपर आत्मा 
नष्ट नहीं होता, वह एकरूप है ॥ २० ॥ है. 
कल 302 22000 है» लक सजी मिल कले 2. |! 
हन्‍ता च॑न्मन्यत हतु हतश्च॒न्धन्यत हृतद ॥ 
भो्‌ वे के ह्वि अकट. 
ताइमो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते२१॥ 
जो, मारनेवादा जानताहै मेंने मारा जो मरनेवाठा जानताहे 
में मरा यह दोनों न जाननेसे मृख हैँ, कारण कि न यह मारता- 
है और न वह मारा जाताहे ॥ २१॥ ह द 
अ री म ह पाप धि क 
स्मान्तृपातिदखेन कि खेदंस्यास्ति कारणम॥ 
स्वस्वह्पं विदित्वेदं दुःख त्यकत्वा सुखी भवरुर 
हे राम | .इसकारण अतिदुःख करनेसे खेदका कारण क्‍या 
है अपना स्वरूप इसप्रकार जानकर दुःखको त्याग कर सुखी हो २२॥. 


भाषादीक्षासमेंत्र ! (५९% 


क्‍ राम उवाच । 
घने देहस्थ नो ढुख नेव चेत्परम[त्मनः ॥ 
सीतावियोगदुःखाभिर्मा मस्मीकुरुते कथम्‌ २३॥ 
श्रीरामचंद्र वोले है मुने ! जब देहकोंभी दु।ख नहीं होता और 
परमात्माकोमी दुःख नहीं होताहै, तो सीताके वियोगकों अश्नि मुझे 
कैसे भस्म करती है॥ २३ ॥ 
सदाइजुघ्ूयतें यो5्थः स नास्तीति त्वयेरितः ॥ 
जायतां तघ विश्वासः कर्थ मे मुनिषुंगव ॥२४॥ 
जो वस्तु सदा अनुमच करी'जाती है तुम कहतेहों कि बढ नहीं 
है । हे मुनिश्रेष्ठ | फिर इस बातमें मुझे केसे विश्वास हो || २४ ॥ 
अन्योत्च्र नास्ति को मोक्ता येन जन्तुः प्रतप्यते॥ 
सुखस्य वापि दुःखस्य तद्बूहि मनिसत्तम ॥२५॥ 
जब सुख दुःखको भोक्ता जीव नहीं है, तो कोन है £ जिसके 
द्वारा प्राणी दुःखी होता है, खुखदुःखको भोक्ता कौन है, है मुनि- 
श्रेष्ठ | कहिये || २५ | 
े अगस्त्य उवाच | 
हुज्लेया शांसवी माया यया संमोश्नतें जगत्‌ ॥ 
माया तु प्रकृति विधान्मायिन तु महेश्वरण॥२६॥ 


(9० ५... विवंगीता आ० ६ 
अगस्यजी बोले शित्रजीकी माया कठिनतासे जाननेयोग्य है 
जिसने जगतकों मोह लिया है, मायाकों तो प्रकह्ृति जानो और 
मायात्राछा महेश्वरकों जानो || २६ || द 
पल्डाद्ददुस्‍ूतुरतु व्याप्त उदागरद जुगण 
सत्यूज्ञानात्मकोपन्तों विवतत्या महेशरः २छ| 
उसीके अवयवरूप जीगेंते सम्दृण जगतू व्याप्त है, वह अहेश्वर 
सा्यस्तररूप ज्ञानस्वरूप धनमन्त और सबेब्यापी है [| २७ || 
ब्ट्नस्फ ह्ड्ी कक जज 8 ह्द्द् पा हि शत ९ 
तल्यदांशो जीवलीके हदये आणिना स्थितः | 
विल्छुलिड्ग] यथा पहेजायन्ते काइयोगतः॥२८॥| 
उसीका अंश जीव्रकोक्में स्र:प्राणियोंके छयमें स्थित हुआहे, 
जिप्तप्रकारत काप्ठके योगसे भप्निमें स्फुलिंग उठ्तेहं इसीपकार जीवमी 
परमात्माते होताहै।। २८ ॥ 


अनादिकमसंबद्धास्तह॒दंग महेशितु 
॥दिवासनाथुक्ताः क्षेत्नज्ञा इति ते स्वतः े 
यह इंश्वरांश जीव अनादिकाछके करमत्रंधनपाशमें दंगे हैं 
अलादि वासनाओंसे युक्त हैं और क्षेत्रज्ञ कहछातेहं ॥ २९ | 


बद्धिदकारखित चेति चतुद्यत 
अन्तुःकश्णमित्याहस्दन्न ते पुतिबिध्लित 


आपार्यकासमेत । ( ३१) 


मन तुछ्धि चित्त अहंकार थह चारों अन्तःकरणकेही मेंद ह । 
इस अन्तःकरण चतुष्टय्म क्षेत्रश्ञोका प्रतिबिम्द पडताह ॥ २० ॥ 
गवत्व॑ ग्राप्रथः कर्म फल मोक्तार एव ते ॥| 
जावत्द भाधय: कृमफ्लमादक्तार एव ते ६ 
ततो वेषयिक ते झुर्ख वा दुःखमेव वा ॥89। 
तएव शझुसख्धते भोगायतने5स्मिज्छरीरके 

वही जीत्रपतको प्राप्त होझर कमफलके: भोक्ता हुएहे, वही 
जीब कम भोगनेके स्थाव ह्थूल देहोंकों प्रात होकर विषय सेवन 
करनेते सुख वा दुःख भोग करते हैं || ३१ || 
स्थावर जड़म॑ चेति दिविय वृषुरुच्यते ॥8२॥ 

स्थात्रर जंगमके मभेंदसे दो प्रकारक्ा शरीर कहाजाताहे ॥ ३२ ॥| 
स्थाबरासतहुज हृहा: रुक सकल! शरमछतूहनु॥ 
आण्डजाः स्वेल्जास्तद्इडिजा इति जैमगाः हे डे 

इक्ष, छता, गुल्म, यह स्थावर सूक्ष्म देह कहलातेहें, आर 
अण्डज, पक्षी सपे इत्यादि, खेदज, ऋृमि सशकादि, जरायुज, महुंष्य 
गो आदि, यह जंगस शरीर कहलात हैं ॥ ३४ ॥ 

निनल्ये उयहन्‍्ते श्रीरत्वाय देहिनः ॥| 

पा ब्य्णर | शाह यथा अष्ट* शा का 

ह्थाणुयन्यइजुलंबन्ति बाद यथाओइतम३ 9) 


( १६ ) शिवगात #० * 


कतने एक प्राणी शरीर घारणके निर्मित कमांछुसार योनि 
योमें प्रवश् करतेद ओर दूसर दक्षोंका आश्रय करतेह॥ ३४ ॥ 
झ्ु रद ह नि श 9. ० अफध् छ्व भिं मल 
छुख्यह हुःख्यहं चेति जीव एवाभिसन्यते॥ 

किक ९ प्‌ मीट की गे र्मो ५ भर 
निर्लेपी5पि पर ज्योतिर्मोहितः शेश्युमायया३२५॥ 

जब यह जीव विषयोंमें लिप्त होताहे तब में सुखीहू दुःखीहू 
एसा माचताहै यद्यपि यह निर्लछेष ज्योति; स्वरूप है परन्तु शिव- 
जीकी मायासे मोहित हो सुखढंःखका अभिमानी होताहे || ४५ || 
काम: क्ोवस्तथा लोगों सढो मात्सयमेव चे ॥| 
मोहश्रेत्यागिषड़वगसहकारगर्त विहुः ॥ दे5 ॥ 

काम, क्रोच, छोम, मद, मात्सय और मोह यह छः महाशत्रु 

कारस उत्पन्त हातह ॥ २६ ॥ 


स्‌ एवं बोध्यते जीवः स्वष्मज्ञाग्रदवस्थयों: ॥| 
मुष््तो तदभावात्व जीवः शंकरतां गतः ॥ दे७॥ 


वही अहंकार स्वप्न और जाग्रत अवस्थामें जीव्रको दुःख दताह 
और सुषुप्तिमं सूक्ष्मछूपके होने और -अहंकारके अभावसे यह जीत 
शोकरता ( आनन्द्रूप ) को श्रात्त होताहे || १७ || 
स्‌ एवं मायासंस्यद्र:ः कारण सुखदुःखयीः ॥ 
शक्तों रज़तवद्धिश मायया हृश्यते शिवे ॥&८॥ 


आवाटीकासमरित । ( हेड ) 
-इस प्रकार यह मायागे मिछनेते सुख दुख:का कारण उत्पन्न 
५ करता है जिसप्रकार सूयकी किरणोंके पडनेस सीपीमें चांदी भासतीर 
इसी प्रकार शिव्र्तरूप्म मायास विश्व दोखता है॥ ३८॥ 
ततो विधेकन्ञानेत ने कोषप्यञास्ति दुःखसाक ॥ 
ततो विरस ढुःखात्तं कि छुचा परितप्यसे॥३९॥| 


. इस कारण तत्त्यज्ञानते तो कोश्मी ढःखमभागी नहीं है । इससे 
5 राम ) तुम दःखको त्यागो दथा क्‍यों दुःखी होते हो 2 ॥ १० ॥ 


शत्रराम उबाच ! 


. झने संवसिद तथ्य यन्मद्ओ त्वथारेतम्‌ 

तथापि न जहात्येतत्पारव्धाहएघुल्वणप्‌॥२० ॥ 
श्रीरामचेद्र वोछे, हे सुनिराज | जो तुमने मेरे सन्मुख कहा दें, 

है सब सत्य थापि यह भयंकर प्रार्घदंवका द॒/ख मुझे वहीँ 

छोड्ता है ॥ 9० ॥ 


पत्त कुर्याक्षथा सद्य॑ नशा विद्ञपपि हिजम ॥| 
 तलआंरख्पमोगोषपि न जहयति विवेकिनम्‌&)। 


जिस प्रक्तार मद्य प्राणीकों मत्त करदेता हे इसी प्रकार अज्ञनहान 
 तत्वझ्ॉनयुक्त ब्राह्मणको भी प्रारब्धकर्म नहीं छोडता ॥ ४१ ॥ 
हक] | 


5 30 शिवगीता आ० ३. 


तेतःकि बहुनोकेन प्रारूपसचिवः समर ॥ 
 बाघते मां दिवाराजसहकारोइपि ताहशः ॥8३॥ 
बहुत कहनेसे क्‍या है यह काम प्रारू्धका मन्त्री है, यह सुझको 
दिनरात पीडा देता है ओर इसी प्रकारसे: अहंकार भी दश्ख 
देता है ॥ ४२॥ 
व्य कब पे ० मल श हल देह ट अति 
अत्यन्तपीडितो जीवः स्थृलदेह विश्युक्षति ॥| 
तस्मानीवाप्ये महाइपायः क्रियर्ता द्विज॥४३॥ 
इति श्रीपन्ञपराणे उपारिभागे शिवंगीतासूपनिषत्सु बल्- 
विद्यायां योगशाड्ले अगस्त्यराधदर्सवादे वेशग्योप- 
देशों नाम हितीयोडध्याथंः ॥ ३॥ 
जीव अत्यन्त पीडित होकर स्थुल देहको त्याग़ करता है । इस 
कारण हे ब्राह्मण ! मेरे जीवनके निमित्त उपाय करो ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीप० शिवगीतासु० त्रह्मवि० यो० अगस्पराधचसंबादे 
'भाषाटीकायां वेराग्योपदेशों नाम द्वितीयोज्थ्यायः ॥ * |] 
अगस्त्य उवाच ! 
ने शह्रति वचः पथ्ये काबक्रोधादिपीडितः ॥ 
हित ने रोचते तस्य छुसूोरिव भेपषजस ॥ १ ॥| 


भाषादीकासमेत । (३४५) 
अगस्ववजी बोले कामकोबादिस पीडित हो मनुष्य हित- 
कारी वचन नहीं सुनता, उसको हितझ्ञारी बचन ऐसे अच्छे नहीं 
लगते जसे मरणशीलको औपधि अच्छी नहीं छगती || १ ॥ 
छः हि. पर बा लय केक कल 
पष्येप्रघुदे या नीता सीता देत्येन सायिना ॥ 
श्रेष्ठ * ५ पे 
आयास्यति नरश्रष्ठ सा कथ तव संनिधिम््‌॥२॥ 
.. जिस सीताको मायावी दैत्य सागरके बीचमें छे गया है, हे राम 
वह तुम्हारे निकट अब किस प्रकारले आसकती हे ॥ २ ॥ 
पस्मव्ते उेवना: उर्वा तपओ गर्ड यूथ 
बध्यन्त दवताः: सवा द्वार सकटयूथवत्‌ ॥ 
४5९ ध्‌ ९ ण्यो्‌ ० ्यि न 
कि च चामरघारिण्यों यस्ये संति झुराह़नाः३॥ 
जिसके द्वारपर वानरोंके यूथोंके समान सब देवता बांबरलिये गये 
दें | देवताओंकी ज्ली जिसके यहां चमर ढोरती हैं || ३ ॥ 
* ७ ८५ कक ० अमल 
अंक जिलोकीमखिलां यः शंश्ुवरदर्पितः ॥ 
निष्कण्टक तस्य जयः कृ्थ तव सविष्यति॥४॥ 
जो शिवजीके बरसे गर्बित हो. सम्प्रण त्रिकोकीको मोगता है 
ओर भय रहित है उसे तुम कैसे जीतोगे || ४ ॥ 
हि ++ कक यस्तर करत: 
इन्द्रजिन्नाम पुत्रों यस्तस्थास्तीशवरोद्धतः ॥ 
न बिक ० ; ९ कल हु 
तस्याग्रे संगरे देवा बहुवार पछायिताः ॥ ०५ ॥ 


( है९ ) शिवगाता आअ० है... “: 

इन्द्र्जित भी उसका पुत्र शिवके वरदानसे गवित है उ पके भागे 
देवता सेंग्राममं बहुतत्नार भाग गयेह || ५ ॥ 
छ्व्यकर्णाहयों भरा विश 
कम्पकर्णाहयो आता अस्यास्ति सुरसुदन: ॥| 
अन्यो दिव्याश्संगुक्तशिरंजीबी विभीषण:॥ ६॥ 

देवताओंको मय देनेत्रछा जिसका भाई कुम्मकण बडा भयंकर है 
ओर अनेक प्रकार दिव्यात्न धारण करनेब्राा चिरजीत्ी विभी- 
षण है ॥ ६ ॥ 
 ल य हक थ लक ट हे ७6 कक श्च ५ 
ह्ग यसथा[एस्त लकाड्य्‌ दुजय॑ देवदानवे: ॥ 
चतुरंगब॒लं यस्य वतते कोटिसंख्यया ॥.७ ॥ 

देव और दानवोंको दुगेम जिसका लंकानाभ दुर्ग है, और करोड़ों 
जिसके यहां चतुरंगिणी सेना हैं ॥ ७ ॥ 
एकाकिना त्वया जेयः से कथ वृपनन्दन ॥ 
आकांक्षते करे धतु बालख्न्‍्हमस यथा ॥ 

त थ दा 0 पद 2 2 शि लिनिलिल,, ८08 

[स्व काममोहेन जय॑ तस्याभिवाज्छसि॥ ८॥ 

हे राजन्‌ | फि( इकले तुम उसे कैसे जीतोगे, तुम्हारी यह बात _ 
ऐसी है, कि जैसे कोई-वालक चन्द्रमाको हाथमें छेवा चाहे. इसी 
प्रकार तुम कामसे मोहित होकर उधके जीतनेकी इच्छा करते हो||८॥| 


आापादी का पममेद्त । ( ३७) 


श्रीराम उवाच | 
क्षन्रियोरह घुनिश्रेष्ठ भायों मे रक्षणा हता ॥ 
यदि त॑ ने निहन्म्याशु जीवने मे स्ति कि फेछश५ 
श्रीरामचन्द्रजी बोझे हे मनिश्रेष्ठ ! में क्षत्रिय हैं भौर मेरी भायो 
राक्षसने हरण करली है, जो में उसे न मारूंगा तो मेरे जीनेसे क्‍या 
फल है ॥९॥ 
अतस्ते तत््वबीधेन न मे किंचित्मयोजनम्‌ ॥ 
कापक्रीधादय:ः सर्वे दहन्त्येते तनु मम ॥ १०॥ 
इस कारण तुम्हारे तत्तबोधसे मुझे कुछमी प्रयोजन नहीं है, 
यह कामओरादिक मेरे शरीरको भस्म किये डालतेहें || १० ॥ 
अहंकारोरपि मे नित्य जीवन हन्तुसुधतः ॥ 
हतायां मिजकान्तायां शइ॒णापवमतस्थ वे॥ १ १॥! 
और अपनी प्रियाके हरण होने और झज्रुत्ते परामव होनेसे अहूं- 
कारमभी नित्य मेरे जीवनको हरण कंरनेको उद्यत है ॥ ११॥ 
यस्य तत्त्ववुशुत्सा स्यात्स लोके एश्पाथप्ः ॥ 
€ तस्मात्तस्य वधोषाय॑ं लंपयित्वाम्युचि रणे॥बूंहि 
में मुनिशाइल त्वत्तो नान्‍्यो5स्ति मे शुह:॥ १०॥ 


( दे८ ) शिवंगीता अ० है. 
हे मुनिश्रेष्ट | जिसको तत्त्वज्ञानकी इच्छा हो वह छोकके पुरुषोंमें 
नीच है| इसकारण सागर छंबकर युद्धमें उसके मारनेके उपायकों 
भाप कहिये आपसे श्रष्ठ और कोई मेरा गुरु नहीं है ॥ १२ ॥ 
क्‍ अमगस्त्य उधादच | 
प्‌ घ कहर च्फ़ बम पे म 
(व चेच्छाणं याहि पावतीपतिमव्ययम्त्‌ ॥ 
8] चत्प्र ५ शृ पके छिः रथ 
स चेत्मसन्नी मगवान्वाज्छितार्थ प्रदास्यति१३३॥ 
अगस्त्यजी बोले | जो एसी इच्छा हे, ती पार्वतीके पति शिव 
अविनाशीकी शरणमें जाओ, वह भगवान्‌ प्रसन्न होकर तुमको मन- 
वांछित फल देंगे || १३ ॥ 
हक दम >> £ | 
देवेरजेयः शकबिहेरिणा बह्मणापि वा ॥ 
स ते वध्यःकर्थ वा स्थाच्छेकराजअह विना१४॥ 
इन्द्रादि देवता हारे और ब्रह्मामी जिसको नहीं जीतपक्ते वह 
शिवजीके अनुग्रह विना तुमसे केसे माराजायगा ॥ १४ ॥ 
अतर्त्वा प़ि जामार्गया साओितः | 
त्वां दीक्षयिष्यामि विरजञामागमाशितः ॥| 
गेंण सर्व्य त्व हित्वा तेजोमरयों 
तेन मार्गेण मर्त्यत्वे हित्वा तेजोमयों समव॥१५॥ 
इसकारण विरजामार्गसते मैं तुमको दीक्षा देता हूँ | इस मागसे 
तुम मनुष्यपन छोडकर तेजोमय होजाओगे || १९ ॥| 


भाषादीकासमेत | . आप] 


यैन हंत्वों! रणे शजून्सवान्कामानवीप्स्यसि ॥ 
शुक्त्वायूमण्डले चान्तेशिवरसायुज्यमा प्ध्यसि १६ 
जिसके प्रतापसे युद्धमें शत्रुओंकी' मारकर सम्पूर्ण कामनाओंकों 
प्रात्त होजाओंगे और सम्पूर्ण धरामंडलकों भोगकर अन्तमें शिवलो- 
ककों जाओगे ॥ १४६ ॥| 
घृतत उवाच | 
अथ अणम्य रामस्तं दण्डवन्युनिसत्तमम ॥ 
उवाच इःखनिएक्तः प्रहशेनान्तरा[त्मना ॥ १७ ॥ 
सृतजी बोछे, तब रामचन्द्रजी मुनिश्रेष्धको दंडबत्‌ प्रणाम करके 
दुःख त्याग प्रसन्नमच हो बोले || १७ || 
श्रीराम उथाच । 
कतार्थो5ह झुने जातो वाज्छिताथों ममागतः ॥ 
पीताब्दुधिः प्रसन्नस्त्व यदि मे कियु दर्लसम ॥ 
अतस्त्व विरजां दीक्षां देहि में बुनिसतम॥ १८॥ 
श्रीरामचन्द्र बोले । हे सुने ! में कृताथ होंगया मेरे कार्य सिद्ध 
होगये जब समुद्र पीनेबाके आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो सुझे क्‍या 
१दुलेम है । इस कारण हे मुनिश्र्ठ ) आप मुझसे विरजादीक्षाकरी 
'विधिं ऋहिये | १८ ॥ क्‍ 


( ४० ) शिंवगीता अ० हे. 


अगरत्य उदाच | 
ले चंतुदश्यामएश्यां वा विशेषत 
(श्यां सोमवारे आहोयां वा समरमेत्‌१९॥ 
अगस्त्वजी बोले, झुकृपक्षकी चौद्स अष्टमी वा एकादशी 
सोमवार अथवा आाद्रों नक्षत्रमे यह कार्य आरंभ करना || १९ ॥ 
य॑ वायुमाहुय हढ यमभ्रि, परमेश्वर । 
पगत्परतरं चाहुः परात्परतरं शिवघ््‌ ॥ २० ॥| 
जिनको वायुश्रेष्ट, रुद्र, अम्नि, परमेश्वर, निरंतर' जगतके नियेता 
सर्वश्रेष्ठ अह्यादिकोंसेमी परे शिव कहते हैं || २० || 
ब्रह्मणो जनक विष्णोवह्नेवायों: सदाशिवम ॥ 
ध्यात्वाशिवाध्वसथ्याशि विशोध्य च एथकृपृथक्‌ 
जो ब्रह्मा, विष्णु, अम्नि, वायु इनकेमी उत्पन्न करनेवाले हैं. इस 
प्रकार सदाशिवका ध्यान करके, अभिवीजसे गृहाग्रिका ध्यान कर देह 
उत्पत्तिके कारणभूत, जो पंचमहाभूत हैं वह वायुबीजसे प्थक्पृथक्‌ 
हैं इसप्रकार भावना करके ॥ २१ ॥ 
पश्चयृतानि संयब्य ध्यात्वा भुणविषिकमात || 
सात्राःपक्ष चतसश्व जिमाता ह्िस्ततःपरस २९॥ 


भाषादीकासमेत्त । ( ४१ ) 


एकमात्ममारज हि द्वादशान्तं व्यवस्थितम्‌ ॥ 


स्थित्या स्थाप्यामृतों मूत्वाबतं पाशुपृत चरेत२३ 

उन महाभूतोंके शुणका कऋमसे ध्यान करे कि, गहासिसे 
दुघ होनेवाली भावना कराबे, उप्तका प्रकार-मात्रा अर्थात्‌ 
पंच महाभूतोंके गुण-रूप, रस, गन्ध स्पशे और शब्द यह पांच 
हैं पथ्वीमें पांचदी गुण रहतेहें, जछमें शब्द, स्पश, रूप, रस 
यह चार, तेजमें शब्द, स्पशे, रूप यह तीन, वायुमें शब्द. और 
सस्‍्पश यह दो और आकाशञमें शब्द यह एकही गुण है । इसकी 
उत्पत्तिका क्रम आकाशसे वायु, वायुसे तेज, तेजसे जरू,जलसे एथ्वी 
उत्पन्न होतीहे और इससे विपरीत अथोंतू प्रृष्वी जरूमें, जल 
तेजमें, तेज वायुमें, वायु आकाशमें छूय होजाताहै, अधिक अधिक 
गुणके थूत न्‍्यून न्‍्यून गुणवाले भूतोंमें,छठय हो जातेहँ, और 
इन सबकी अमात्रा जिसका गुण नहीं, उन अहंकारादिकोंको 
छय करे अथोत्‌ पंचमहामूत्तोंका अहंकारमें, अहंकारका महत्तत्त्व- 
में, महत्तत्तका मायामें, मायाका सबके आधारभूत परमात्मामें 
' छय करें, फिर अमृतबीजसे छूयके विपरीत क्रम करके यह 
देहोत्पत्ति विषयमें प्रदत्त हे ऐसी भावना करके में दिव्यदेह हूँ 
“और “पूर्व देहके उत्पन्न करनेहारे सन गुण और द्रब्यका 
अमिवीजसे दाह करके उसका पस्मात्मामें छयकरके अगम्ृत- 


( ४३२ ) शिवगाता अ० २ 

बीजसे पुनरुज्जीवन करके यह - देह अमृत और दिब्य है ऐसी 
भावना करें इस प्रकार मूतशुद्धि करके पाशुपतत्रतका आरंभ 
कर ॥ २२ ॥ २१ || | ' 


इढ ब्त पाशुपत॑ कारिष्यामि समासतः ॥ 

आतरेवं तु संकरुप्ण निषायापत्रनि स्वशाखथा२०७॥ 
फिर प्रातःकालही मे पाशुपतबतको करूंगा?” ऐसा संश्षेपसे 

संकल्प करके अपनी शाखा तथा गूह्मसृत्रसे अग्नि स्थापन करे ॥२४॥ 


उपोषितः शुचिः झ्ञातः शुझ्वाम्बरघरः स्वयम् ॥ 
गन्नोपवीतश जुकझुसाल्य[जुलेपन: ॥ २७ ॥ 


उसी दिन त्रत रखकर पवित्र हो श्रेतवत्ष धारण करे शाह्ल 
यज्ञोपवीत और शुक्कमाछा पहरे || २५ | 


जुहयाडिरजाभमन्‍्त्रेः प्राणापानादिभिस्तत 
अनुवाकान्तभेकात्रः समिदाज्यचहन्पथकर 8॥| 


अन्त:करण एकाम्र कर ( प्राणापानवब्यानोदानसमाना मे 
जुद्धवन्ताम्‌ ), तथा ( ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहय 
| 

इत्यादि विरजामंत्रके अनुवाकपर्यन्त समिधा आज्य और चरुसे 


हवन करे | २६ ॥ 


भाषांणकासमेत | ( ४३) 


आत्म॑न्यग्रि समारोप्य याते अग्रेति मन्त्रत 
भस्मादाय ग्रिरित्याश्ेविश्वज्याइनिसंस्पृशेत्‌२७ 
'हवनके अनन्तर ( यातेअम्नियक्षियातनू: ) इस अंत्रसे 
अगम्रिको आत्मामें आरोपण करके अप्रिके भस्मको ( अभिरिति 
भस्म इत्यादि ) मंत्रोंसे अमिमंत्रित कर छलाटादि अंगोंमें 
घारण करे || २७ || 
भस्मच्छब्नी भवेद्धिद्वान्महापातकसंमवः ॥ 
पापेविशुच्यते सत्यमुच्यते चे ने संशयः ॥२८॥ 
जिस ब्राह्मण शरीरमें मस्म छगी होतीहे बह महापातकोंसे मी 
छूट जाता है इसमें संदेह नहीं || २८ ॥ 
वीय॑मग्ने्यतों भस्म दीयवान्मस्मसंशुत्‌ः ॥ 
भस्मसानरती विग्री मस्मशायी जितिेन्द्रियंः २९ 
जेस. कारणसे कि, मस्म अप्नरिका वीय है. मेंभी अग्विवीयके 


धारण करनेसे बलवान होजाऊँगा | इसप्रकार जो नित्य भस्म 
स्तान करता तथा जितेन्द्रिय हो भस्मपर शयन करताहे :|| २९ ॥ 


संवपापविनिर्क्तः शिवस|युज्यमाप्ुयात्‌ ॥ 
एवं कुछ सहाभाग शिवनामसहस्रकस ॥ 
हद तु संप्रदास्यामि तेन स्वार्थमाप्स्यसि ३० 


(४४) शिवगीता ३० है. 


वह सब पापसे मुक्त होकर शिवछोकको प्राप्त होताहै, हे राजन [ 
तुंम इस प्रकार करों और शिवसहस्ननाम में तुमको देताहूं इससे 
तुम्हारे सन मनोरथ पूर्ण होंगे || ३० ॥ 
घुतच उवाच। 
रजुक्त्वा प्रददी तस्में शिवमामसहखकम्‌ ॥३१॥ 
सूतजी बोढे, ऐसा कहकर अगस्त्यजीने रामचद्रका शिवसहसत- 
नामका उपदेश किया ॥ ३१ ॥ । ु 
वेदसारासिर्ध नित्य शिवप्त्यक्षकारकम्‌॥ 
उक्त च तेन राम त्वेजप नित्यं दिवामिशय॥३२॥ 
जो कि सब वेदोंका सार है, जो शिवजीका प्रत्यक्ष करने- 
वाढा है उसको देकर अगस्त्वजीने कहा, हे राम ! तुम इसे 
दिनरात जपो ॥ ३१ ॥ 
ततः प्रसन्नी सगवान्यहापाशुपताशकण ॥ 
तुथ्यंदास्यति तेन त्वं शबन्हत्वाप्स्यसि प्रियाण॥ 
तब भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न होकर पाशपत अज्च॑ तुमको 
देंगे जिससे तुम शत्नुओंकों मारकर . प्रियाको प्राप्त होगे | १४३ || 
तस्येवाख्ल्य साहत्प्यात्सजुद शोषयिष्यसि ॥ | 
तंहारकाले जगतामझ तत्पावतीपतेः ॥ दे8 ॥ 


माषादकासमेत ! ( ४९ ) 
उसी अल्लक्के प्रभावसें सागरकों शोपष सकोगे संहार काढमें 
शिवजी इसही अज्जसे जगवकों संहार करतेहें || ३४ ॥ 
तदलद्वांभ दागवाना जयस्तव स॒ुब्यत्तः ॥ 
तत्माह्वब्ज तरेवाद्न शरण याहि शंक्राम। ३५॥ 
इति श्री।ब्चउराणे शिवर्गीतासूपनिषत्सु बल्नवियायां 
योगशाल्र अगस्त्यराधवसंबदि विरजादीक्षा- 
निरूपणं नाम तृतीयोउष्यायः ॥ ३ ॥ 
उसके बिना पाये दानवोंसे जय पाना बडा दुलमहे । इसका- 
रण इस अज्नऊ पानेफे निमित्त शिव्रजीक्री शरग जाओ || ३५ ॥| 
इति श्रीपग्पपुराणे ० अगस्त्यरायवरसंत्रेद शिवगीताभाषादी- 
, कायां तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 
छूत उवबाय । 


एवमुकत्वा घुनिश्रेष्ठे गते तस्मिन्निज्ञाअममत 
अथ रम्गिरो रामस्तस्मिन्गोदावरीतटे ॥ १ 
सूतजी बोले, अगस्त्वजी जब ऐसा कहकर आश्रमकों 


लेगये तव रामगिरिके . ऊपर गोदांवरीके पवित्र आश्रममें 
रामचन्द्र ॥ १ || 


( ४६५ ) शिवगीता 3० ४ 


शिवलिद् प्रतिष्ठाप्य झृत्वा दीक्षां यथाविधि॥ 
भूतिभूषितसवाड़ी सद्राक्षाभरणेशुतः ॥ २ ॥ 
शिवलिंगका स्थापनकर अगस््यजीके - उपदेशाइुसार विरजा 


दीक्षा छे सर्वागर्में विभूतिं छगाय रुद्राक्षक आमरण पहर | २॥। 
0 आए 


अभिषिच्य जले: एुण्येगेतिमीसिन्डुसंसवे: ॥| 
अर्च॑यित्वा वंन्यएप्पेस्तदूहन्यफ्रलेरपि ॥ हे ॥| 
शिवलिंगको गोदावरीके पवित्र जछोंसे अभिषकितकर वनके 
उत्पन्न हुए फूछों और फरलोंसे उनका पएजनकर ॥ ३ ॥ द 
अंस्मच्छत्ञो सस्मशायी व्याध्चमाोसने स्थितः॥ 
नाना सहसे प्रजपत्मतदिवमनन्यवीः ॥ 9 ॥ 
भस्म छगाये भस्मपरही शयन करते व्याप्रचमेंके - आसनपर 
बैठे रातदिन अनन्य बुद्धिकर शिवसहखनाम जपने छगे ॥ ४ ॥| 
मासमेक फलाहारों मास॑ पृणोशनः स्थितः ॥| 
साससेक जलाहारों मासं च पवनाशनः ॥ « ॥| 


एक महीनेतक फरछाहार, एक महीनेतक पात्तोंका भोजन 
एक महीना जलूपाव और एक. महीना पवनकों भाहार 
कर रहे ॥ ५ ॥ 


भाषाथयेकासपंत । ( ४७ ) 


शाल्तो दान्‍्तः असन्नात्मा ध्यायम्रेवं महेश्वरण्‌ ॥ 

हृत्पड़जे समासीनछ॒मादेहावंधारिणए्‌ ॥ $॥ 
'शान्त अन्तःकरण, इन्द्रियोंकों- जीते, प्रसन्न मन, महेखरका 

ध्यान किये, हृद्यकमछमें विराजमान, अर्द्धागमें पाबतीको 

धारण किये ॥ ६ ॥ 

चतुर्सुज जिनयन विद्यत्पिज्ञजटावरम्‌ ॥ 

को टिसूर्यम्रतीकाशं चन्द्रकोटिस्ुशीतछम ॥ ७॥ 
चार भुजा तीन नेत्र विजलीकी, समान पीली जठा घारे 

करोडों सर्यके समान प्रकाशमान कोटि चन्द्रमाके समान 

शीतछ ॥- ७ ॥ 

सवभिरणसंगुक्त नागयज्ञोपवीतिनम ॥ 

व्याज्नचमोस्थरचरं वरदामयधारिणम्‌ ॥ ८ ॥| 
सम्पूर्ण गहने पहरे सरपोंका यज्ञोपवीत, व्याप्रचम जओढ़े भक्तोंके 

अमयदांता वरदायक मुद्रा घारे॥ ८॥ | 

_ व्यात्चमोत्तरीयं च सुराहुरनमस्क्ृतम्‌ ॥ 

- पश्चवृकृत्र चन्द्रमेलि विश्ुलडमहाधरण्‌ ॥ ९॥ 


व्याप्नचमकाही उत्तरीय :( दुपप्म ) भोढे, देवता और अछु- 


( ४८ ) शिवगीता अ० ४ 


रोंसे ममस्कार पाये, पंचसुख चंद्रमा मस्तकपर धारे, त्रिशूल 
र डमरू लिये [| ९ ॥ ः 
नित्य च शाखत॑ शुद्ध भुव्पक्षरसव्ययघ ॥ 
एवं नित्य प्रजपतों गत सासचतुष्यत ॥१० ॥ 

नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निविकार एकरूप, शिवजीका 
इसप्रकार नित्य ध्यान करते चार महीने वीतगय || १० ॥ 

थे ज्ञातो महाब्वादः अलयास्वुद्भीषंणः ।| 
धप्पननप्टप्पाम ५ पल्हर 292 यु जि हे 
सुदृबधनाइूतसनन्‍्दरादनभुद्धान: । के कै 
.. तब प्र्यक्रालिक समुद्रकक समान मर्यकर शब्द प्रगट हुआ, 
जिस प्रकारसे - समुद्र सथनक समय मंदराचरूके विलोनेसे 
व्वनि उठो थी ॥ ११ ॥ 
रह्वाणाशिसंदीप्रश्रश्यज्रिएुरविश्रमः ॥| 

न मल ड एप्कश्स १४ 
तमाकण्याथ संभ्रान्‍्तों यावत्पश्यति एुष्कश्यू १४ 

त्रिपुरासुरके जछानेके समय शिवजीके वाणकी अम्मिक्के 
समान भयंकर महाशब्द सुनकर रामचचछ चकितहों जबतक 
गोदावरीके तठोंकी ओर दृष्टि करतेह ॥ १२ ॥ 
तावदेव महातेजा रामस्थासीहएुरों द्वि क्‍ 
तेजस तेव संशान्तों नापथ्यत्स दिशों देश हे 


भाषादीकासमेतत | ( ४९, ) 


तबतक भयंकर महातज:पुन्न॒विप्र रामचन्द्रके आगे उपस्थित 
हुआ, उसी तेजसे चकितहो रामचन्द्रकों हशोंदिशा न सूझीं ॥१३॥ 
अर्न्च वेक्षण ५ 5८ । री 
न्धीक्तेक्षणस्तृण मोह यातों वृपात्मजः ॥ 
65 ८9....... याम द्वैत्य « जे 
विचिन्त्य तकेयामास देत्यमार्या द्विजेश्वर १ ७॥ 
हैं ट्विजश्रण्ट ! आंखे मिच जानेसे राजकुमार मोहको प्राप्त होगये 


रु 


और विचार करके जान! कि यह दैत्योंकी माया है || १४ ॥ 
अथोत्थाय महावीरः सन कृत्वा स्वक॑ पु: ॥ 
अविध्यक्तिशिफे पछोटि८ ने हि >> 
अविध्यन्निशितेबाणेदिव्याद्वेरसिसन्िते:॥ १५॥ 
फ़िर वह महावीर उठक्षर और अपने बडे बनुष्यकों चढहाकर तथों 
दिव्य मन्त्रोंति अभिमन्त्रितकर तीक्ष्ण बाणोंपर दृष्टि करने लगे ॥१ ५॥| 
2५3, 5 के न चल न न ७५ ३६, 
आ्मेयं वारुणं सोम्यं मोहन सोरपावेतम ॥ 
विष्णचर्क सहाचर् 5 अक व्‌ 
विंष्षुचऋ संहचकर कालचक्र च वष्णवृत््‌। १) ५॥ 
. आम्रेयात्र, वरुणान्न, सोमाख, मोहनास्तन, सूर्यात्न, परवेतासत्र, 
मुदशनात्र, महाचक्र, काल्चक्र, वेष्णवास्ध || १६ || 
कै शा $ पे हा अ+ कि निल 
रोड पाशुपत॑ ब्राह्म॑ कोबेरे कुलिशानिलम ॥ 
# । (5 हि कै कु 
[गवादिबहून्यश्वाण्ययं प्रायुक्त राचवृ: ॥ १७ ॥ 


(००) शिवगीता आअ० 


रुदाख, पाशपताख, तह्मा्र, कुवेराज, बजाज, वायव्यात्र और 
परशुरामाञ्न इत्यादि अनेक मन्त्रोंका रामने प्रयोग किया || १७ ॥ 


ते न «कल जाप ली प्ते 
स्मिस्तेजसि शब्भाणि चास्नाण्यस्य महीपतेः 
विलीमानि महाभ्रस्य क ही 
विलीनानि महातस्य करका इब नीरवों ॥१८॥ 
परन्तु उस महातेजमें व रामचन्ड्रके अख्र जोर श्र इसप्रकार लीन 
होगये जसे समपुद्रमें पत्थर और ओढबे मम्न होजातेह ॥ १८॥ 
ऐोज अकक १५२ 0५० मय कंच्णटन.. है पक बनाकर न 
ततः क्षण जज्व[ल चठुस्तस्य कराच्युतथ ॥ 
८.५. 5. ञ्राणं ग॑ घि्‌ पि गप 
तूणीर चांगुलित्राणं गोधिकापि महीपते: ॥१९॥ 
तत्र एक, क्षणमात्रम छनुप जरूकर रामचन्द्रके हाथसे गिरा 
फिर तरकस अंग्रुल्त्रिण * जो अंगुलियोंमें पहरते हैं. ) गोधा जो 
प्रत्यज्चाक आबातसे रक्षा करता हे ( यह चमके वने होते हैं ) जछ- 
' कर गिरपडे || १९ ॥ । 


दृष्ठा लक्ष्मणों भीतः पषात आुवि यूर्च्छितः ॥ 
अथाकिशित्करों समी जानुभ्यासवर्नि गत: छे० 


४.५ 


बई माप ७३ पृथ्वीमें ० ९७४५ गे | 
यह देखकर लक्ष्मण भयभीत ओर यूच्छित हो प्ृथ्वीमें गिरे और 
रामचन्द्रमी निस्तव्ध हो केवल घुठलेसे प्र॒ध्व्रीम बेठ गयें || २० || 


भाषादीकासमेत । (५१) 


प्रो स्टट एप चप याँदि पर यो ल “ही || मिल 
लिताक्षों भयाविष्ठ: शंकर शरण गतः ॥ 
३२ ्ा कल] प्झलझोे* + (३ ह्् 
प्वरणाणुच्नरचुन: शंभोनोमसहसकस ॥ २१ ॥ 
ओर आंखें मीचे भयभीत हो शेकरकी शरणको प्राप्त हुए और 
ऊंच स्वस्से शिवसहस्ननामका जप करनेछगे || २१ ॥ 
*/+॥७ ८ 27८3० इस गे ए्‌ त्त्‌ ने मु किलर 
(शव च दण्डवद्भसी प्रणनाम पुनः छुनः -॥ 
छु गक घर रे चासीच्छव्दों 3 नल अमल. प्रय्य० 
नश्व प्रववचासी >»व्दा [दिडघधडल असूसू बुर || 
और दिवजीको एश्त्रीमें दण्डप्रणाम वारम्बार किया, फिरमी :प्रथ- 
मंककी समान दिड्ठमण्डलकों शब्दायमान करनेवाढा शब्द हुआ॥२२॥ 
| चाल * चा्‌ घो अर श्च॒ चक हरि छरे 
चचाल बहुधा घोर पवेताश्व॒ चकशिपिरे ॥ 
जल भ्षणे कप न ५ +. किस तेज 
ततः क्षणेन शीर्ांशुशीतर्ल तेज आपतत ॥२३॥ 
उस घोर शब्दसे पृथ्वी चछायमान और पर्वत कंपित हुए तब 
/ फिर क्षणमात्रमें बह तेज चंद्रमाके समान शीतल हुआ || २६ || 
उनन्‍्मीलिताक्षो रामस्तु यावदेतस्पश्यति ॥ 
ठे ह्न्ड भे रे टू ह्‌ँ ज्स के लें क कक थ्त घ् 
तावहदश वृषस सवोलेकारसंयुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
१४ जितनेमें रामचन्द्र नेत्र खोलकर देखतेहें तबतकही उन्होंने से पण 
'बूषण घारण किये ब्ृपसका दर्शन किया || २४ | 


(५६३ ) शिवगीतां अ० ४ 


पीशूषसथनोहुतनवनीतस्य पिण्डयृत्‌ 
प्रोतस्वर्ण मरकतच्छायशड्रहबान्वितस ॥२५। 
जिसका रंग अमृतके मथनेसे उत्पन्न हुए. मक्खनके पिंडकी नाई 
खेतहै, जिसके <ंगाप्रमें सुबणमें वंधी मरकत मणि शोमित होती६२५ 
नीलरत्नेक्षण हस्वकृण्ठकम्बलभूपित 
रपत्याणसंयुक्त निबद्ध >वेतवामरेः ॥ ३२६ ॥ 
नीलमणिके समान नेत्र हस्वकण्ठसाख्ासे भूपित रत्तोंकी खोगी- 
रसे शोमित जो कि खेत चामरोंसे युक्त ऋ॥ २६: 
वाण्दिकापपर एर्यन्तद शो दश ॥ 
तन्नासीन महादेव शुद्धस्फटिकविश्रहुप्त ॥ २७ | 


घरघर शब्दवाली घंटिकाओंसे दर्शो दिशाओंको प्रृण करते हुए 
वृषभपर चढे स्फटिक मणिके समान शुअ्रकांति महादेवजी ||२७॥ 


कोटिसुरयप्रतीकार्श कोटिशीतांशुशीवलण्‌ ।| 

व्याज्चर्मास्बरघरं नागयज्ञोपवीतिनश्‌ ॥ २८ ॥। 
जो कि, करोडों सूर्य समान प्रकाशमान, करोडों चन्द्रमाओंके 

सभान शीतल, व्याप्त चमेका वद्धारे, नागोंका यज्ञोपवीत पहरे॥२ ८॥ 


> जहानण् 


भाषाटीकासम्रेंद; ! (५३) 


सवालंकारसंगुक्त विद्धत्पिगजटाधरम्‌ ॥ 
नीलकण्ठ व्याप्रचर्मोत्तरीयं चन्द्रशेखरम ॥ २९ 
सम्रूण अलंकारोंसे युक्त, त्रिजदीकी समान पीछी जदाधारे, 
नीलकण्ठ, व्याप्रका चम ओढे, चन्द्रमा मलकपर विराजमान ॥२९॥ 
नानाविधाबुधो हा सिदशबाई गिलोवनप्‌ ॥ 
जवान एुहपशेए सजिदानन्द्विग्रहम्‌ ।। ३० ॥ 
अनेक प्रकारके शख्रोंसे युक्त, दशवाहु, तीन नेत्र, य॒त्रा अवस्था, 
पुरुषोर्म भ्रष्ट, सचिदानन्द स्वरूप || ३० || 
तनेव च झुखासीनां पृ्णचन्ह्ननिसाननाख ॥ 
नीलेन्दीवरदामाभाउबन्मरकतप्रभाम ॥ हे) ॥ 
तथा निकट बेठी हुईं पृण चद्रमुखी, नीछकमछके समान अथवा 
मरकत मणिके समान सुन्दर शरीरबाढी ॥ ११ ॥ 
पुक्तामरणसंगुरक्तां रात्रि ताराशखितामिव ॥ 
विन्ध्यक्षितिबरोहुड्ाकुचभारमरालसाम्‌ ॥ १९ || 


मोतियोके आभरणोंसे युक्त, तारोंसे युक्त रात्रिकी समान शोमित, 


: तथा व्िम्ष्यपवेतकी समान ऊंचे स्तनमारसे नम्न || ३२ | 


६ ५४) शिवगीदा ऋ० ४ 


सदसत्संशयाविष्मध्यदेशान्तर|स्वरास । 
दिव्यासरणसंशुर्का विष्यगन्धालुलेपनाम्‌॥ डेडे।। 

है वा नहीं ऐसे संदिग्ध मध्यभागमें सुंदर & वस्च॒ जिसका” और 
दिव्य आभूषणोंसे युक्त कस्तूरी आदि दिव्य सुगन्ब छूगाये || ३३ ॥ 
दिव्यमास्यास्वस्वर्ण नीलेन्दरीवरलोचनाम 

कक मल 
अलकोडा[सिवदना ताखूलआसशोमिताम॥ 
दिव्यमालाबारे, नीछकमलके समान नेत्र, टेंढे केशोंसे शोमित, 

मुखमें ताम्बूठ खानेसे शोमित अथरोप्रवाढी || ३४ ॥ 
शिवालिंगनसआतपुलकोडासिविशड 
सचिदानव्दहूपाढ्यां जगव्यातरस्संबिकाश।३े५॥ 

शिवजीके आलिंगनसे उत्पन्न हुए रोमांच शरीखाढी सबिदानन्द- 
रूप त्रिोकीकी माता || ३५ ॥ 
सोन्दर्यसारसन्दोहं दद्श रघुनन्दसा | 
स्व्ल्ववाइनसथक्तानज्ानाशचलसत्करानू ॥ ३६ ॥ 

सब सुन्दर पदा्थोंके सारकी मूर्तिमान्‌ पात्र पावेतीको रामचन्द्रने 
देखा इसी प्रकार अपने २ .बाहनपर चढ़े आयुध हाथमें लिये॥१४॥ 


भाषादीकासमेत । ( ६८ ) 


बजट पाए परत भा पा पाए + ४ व. हम 
वुह्द्रथन्त्रादीनि सामानि परेगायतः ॥ स्व 
स्वकान्तासमायुक्तान्दिक्पालान्परितः स्थिताव। 

ब्ह्रथन्तरादि सामगायन करते अपनी २ ज्रियोंसे युक्ता इन्द्रा- 
दिदिकपालोंसे सेवित ॥ ३७ ॥ 
अमग्मग गंदड[रूढ शूखचकऋ्रगदांधरस ॥ काला- 
सपा व्क्षा्न्त्या प्र 
ब्वुद्पतीकाशं विद्यत्कान्त्यालिया गुतम ॥ ९८॥ 

और सबसे आगे गरुडपर चढे शंख, चक्र, गदा भर पद्म धारे, 
नील मेवके समान शरीरवारी, विजछीकों समान कान्तिसात्त 
ठक्ष्मीसे युक्त | ३८ ॥ ५ द 

कक षः ० ली प्र 

जपनन्‍तमकमनसा आुद्राध्याय जनादुनय ॥ 

के बल कर गे कटी अप पां हे ह 
पश्चाचतुश्यख दंव ब्रल्लाण हसवाहनंथ॥ ३९ ॥ 

एकाग्र चित्तस रुद्राष्यायका पाठ करते हुए जनादन भोर पीछे 
हंसपर चढ़े हुए चतुर्मेख त्रह्माजी || ३९, ॥ 

वेक्रेश्वतुर्वेदरह् सुक्तिमहिश्वरण ॥ 
चतुवेक्रेश्वत॒वेद्रुडसूक्तिमेहेशवरस । 

०००० ग्ती न्‍ घे चत है रू 

स्तुवन्ते भारतीयुवत दीवकूच जदधरण ॥४०॥ 

चारों मुखोंसे ऋष, बज्ञः, साम और अथवे इन : चारों बेढ 
तथा रुद्रपक्तका जप करते बडी डाढी और जटाधारण किये 
तरखती सहित महेश्वरकी स्तुति करते ॥ ४० ॥| 


(५६)... शिगीता अ० ४ 


अथवशिस्सा देव॑ स्तुवन्ते मुनिमंडलम ४ 
गंगादितदिनीशुक्तमब्दुचि नीलविश्रहण ॥४३॥ 
इसीप्रकार अथ्वशीषके मंत्रोंते स्तुति करते हुए, मुनिमण्डछक और 
गंगादि नदियोंसे युक्त नीलवर्ण सागर ॥ ४१॥ 
शेताश्वत्रमन्त्रेण स्तुव॒न्तं गिरिजापतिम ॥| 
अनन्तादिमहामागान्केलासगिरिसब्निसान्‌ 8शो 
श्रेताश्वतरके मंत्रोंते शिवजीकी स्तुति करते कैछास पर्वेतके समान 
मुश्तन्तादि महानाग | 9२ || 
किंवल्यो पनिषत्पाठान्यणिरत्नविशूषिताव॥ 
'सुवर्णवेत्रहस्ताब्य॑ नन्दिन पुरतः स्थितम॥४३॥ 
रत्नोंसे विभूषित कैवल्य उपनिषद्‌ प्रा करनेहारे स्तुति कर रहे हैं 
और सुवर्णकी छडी हाथमें लिये नंदिके आगे स्थित हुए॥ 8१॥ 
दक्षिणे मृषकाहढ गणेशं परवेतोपमछ्‌ ॥ 
बथरवाहनारूब्ऊुत्तर पृण्छुख तथा  छेछे | 
दक्षिणकी ओर परतकी समान मूषकपर चढ़े गणेशजी और 
क्‍ उत्तरकी ओर मयूरप्र चढ़े कारतिकेय | ३४ ॥ 


भाषांदकाधमैस । (७७ ) 


महाकाल च्‌ चण्डेशं पाश्वयोमीपणाकृतिम |! 
कालाशिएहंद्रस्थं ज्वलद्वारिनिसतन्वियम॥४५॥ 
महाकाछ और चण्डेश्वर पापदंगण सेनानायक भयेकर मूर्तिबारे 
इधर उधर स्थित दावापिकी समान दीपतििमान्‌ दूर स्थित कादाम़्नि 
र्द्र्‌॥ ४५ |! ॥ | 
जिपाद छुटिलाकार नटदृजद्धिरीट एसः॥ 
नानाविकारवदनानकोटिशः प्रपधाधिपानू७ 
तीन चरण हैं जिसके और क्ुटिल मूर्तिवाके प्रभथ गण तथा 
उनके अग्रमागमें न॒त्य करनेवाले :भंगिरिटि ऐसे अनेक. मार्तिबालि 
रोडाों प्रभथंगण॥ ४४ ॥ 
नानावाहनसंगुक्त पारितों मातृझण्डलम ॥ 
पश्चाक्षारेजपासक्तान्सिद्धविद्याधरादिकाव)।४७॥ 
और अनेक प्रकारके वाहनोंपर स्थित चारों ओर मातृमण्डल 
ओर प्रग्चाक्षरी विद्याजपनेमें तत्पर सिद्ध विद्याधरादिक | ४७ || 
दिव्यश॒ह्रकंगीतानि गायत्किन्नखू नदकम्‌ ।| 
तत्न जेयब्वर्क सन्जे जपद्दिजकदृस्बकंस्‌ ।। ४8८ ॥| 
और दिव्य रुद्रके गीत गाते हुए किनररोंके समूह और ( जर्यम्ब 
के चजामहे ) इस मंत्रको जपनेहारे जाह्मणोंके समूह ॥ ४८ ॥| 


(५८ ) 'शिवगीत। अं० ४ 


(यन्त वीणया गीने दृष्यन्त सारद दिविं॥ 
वृत्यंतो नाआनुत्येन रस गेगणा[न)।९ ९ 
आकाशमें वीणा बजाकर गाते और .बाचत हुए नारद और 
नाव्यकी विधिसे नृत्य करते हुए रम्मादिक अप्सराओके झुण्ड ॥४९॥ 
गाय हे ञ्जिं र थ्‌ ना का बा | मल घ्ू 
एयबिंत्ररथादीनां गन्यवार्णा कद्म्यकस ।। 
कंबलाश्ववरों शंधकणइपजतां गती ॥ ५० ॥ 
और गानेंमें तत्पर चित्ररथादि गन्धवोंके समूह तथा” शित्रजी के 
कानोंमें कुण्डंछ्ताको प्राप्त हुए कम्बल और अश्वत्तर नाग | ५० || 
गायन्तों पन्नगों गौत॑ कपाल कृम्ब्ल तथा | 
एवं देवसर्भा इृष्टठा कतार्थों रघुनन्दूनः: | ५१ ।। 
तथा गीत गामेमें तत्यर कम्बल और अश्वतरनागोंसे श्ोमित सब 
देवसभाको देखकर रामचन्द्र कृताथ हुए ॥ ५१ | 
इपगहदया वाचा स्तुवन्देय महेश्वस्ण । 
दिव्यनामसहलेण प्रणनात पुनःछुनं: । ५२ ॥| 
इति शीपझपराण उपारिभागे शिवगीतासूपनिषत्सु बल्न- 
वियायां योगशासे शिवशघबंसवाद शिवशादु- 


मोषाख्यथतुर्थोंडष्याय: ॥ ४ ॥ 


आपायकापपेत । (५९) 


ओर हथषसे गह्दकण्ठ हो शिवजीकी स्तुति ओर दिव्य सहख« 
नामके उच्चारणसे बारंबार प्रणाम करने लगे || ५२ || 
इति श्रीपप्मपुराणान्तगतशिवगीतायां भाषादीकायां शिव- 
प्रादुभावे नाम चतुर्थोज्ध्यायः ॥ ४ ॥ 
सूद उवाच । 
अथ प्रादुध्तत्र हिस्मयरथों महाव्‌ ॥ 
अनेकदिव्यरत्नाशुकिमी रितद्गिन्तरः ॥ १ ॥ 
श्रीपृूतदी बोके, इसके उपरान्त उस स्थानमें एक खुब॒णका 
'बडा रथ प्रादुभत हुआ जिसकी अनेक रत्वोंकी कान्तिसि सब 
दिशा चित्र विचित्र होगईथीं ॥ १ ॥ 
नद्यपान्तिकपह्ब्यमह्मचकचतुष्टयः ॥ 
५ ३०: हक मल लि श्‌ र ता च ५ 
मुक्तातोरणसंयुक्तः श्ेतच्छश्शतावृतः ॥ २॥ 
 नदीके किनारेकी पंकमें जिसके चारों चक्र स्थित थे, मोति- 
योंकी झालर और सैकडों स्वेत छत्रसे युक्त ॥२॥| 
शुद्धदेम खली ना ब्बतुः इगणसंगुतः ॥ 
वि तारा ल्स ध्ववि देव कह घ्द्् 
खुक्ावितानविलसदृध्वदिव्यवृषष्वजः ॥ हे ॥ 
सुबणेके खुरमढे हुए चार घोड़ोंसे शोमित मोतियोंकी झालर 
और चदोवेसे, शोमायमाव जिसकी ध्वजामें इृषभका चिह्न था.॥ ६ ॥ 


(६० ) शिवगीता अ० ५ 


सतवारणिकाशुक्कः पहतत्पोपशोमितः ॥| 
पारिजाततहद्भतपुष्पमालाभिरखितः ॥ ४ ॥| 
जिसके निकट एक मत्त हस्तिनी चढतीथी, जिसपर रेशमकी 
गद्दियाँ बिछाई थीं, पांच मूतोंके अधिष्ठात्‌ू देवताओंसे शोमित 
पारिजात कब्पवृक्षके फ़ूलोंकी माठाओंसे सज्जित || ४ ॥ 
शृगनामि पगलुद़्तकस्तूरोमदपीकिलः ॥| 
कएरा गहपूपोत्थगन्धाकृहपथुनूद: ॥ ५ 
मृगनामिसे उत्पन्न हुई कस्तूरीके मदवाढा कपूर और अगर 
धूपकी उठीहु३ गन्धसे मौरोंको आकषेण करनेवाढा ॥ १॥ द 
संवर्ततनघोषब्यों नानावाह्मसमन्वितः ॥| 
वीणावेशुस्वनासक्तकिब्नरीगणसंकुछः ॥ ६ ॥| 
प्रठ्यकालके समान दशब्दायमान अनेक प्रकारके बाजोंसे युक्त वीणा- 
वेणु मधुर वाजे और किन्तरी गणोंसे युक्त ॥ ६॥. 
+ हट बस. हे; 
एवं दृष्ठा स्थश्रेष्ठ वृषादुत्तीय शंकरः ॥| 
अम्बया सहितस्तत्र पट्ठतल्पेषविशत्तदा ॥ 8 ॥. 
इसप्रकारके श्रेष्ट रधकों देख, कर इषभसे उतर शिवजी पावती- 
सहित वच्धकी शय्यावाढे उस रथके स्थानमें प्रविष्टित .हुए ॥ ७॥ 


) 


आाषादीकासप्रेत । ( ६१) 


नीगजनेः सुरक्षीगां श्ेतचामरचालनः ॥ 
दिव्यव्यजनपातिश्व प्रदशो नीललोहितः ॥ <॥ 
उसमें देवांगना श्वेत चमर और व्यजनके चढानेसे शिवजीको 
प्रसन्न करनेलगीं || ८ ॥ 
कणत्कड्णनिध्यूनिमेज्जमजीरसिजितेः ॥ 
वीणावेगुस्वनेर्गीति:पूर्णमासीज्जगच्नयम्‌ ॥ ५ ॥ 
शब्दायमान कंकर्गोंकी ध्वनि और निमे७ मंजीरीके शब्द वीणा- 
वेणुके गीतस मानो त्रिछोक पृण होगया ॥ ९ ॥| 
शुककेकिकुला[रावेः श्वेतपूरावतस्वनेः ॥ 
उद्निदभरपाफणिनां दर्शनादेव बहिणः ॥| 
नवृतुदेशयन्तः स्वांश्वन्द्रकान्कीटिसंख्यया ३ ०॥ 
तोतोंके वाक्यकी मधुरता और श्वेत कबृतरोंके शब्दसे जगत्‌ 
शब्दायमान होगया। प्रसन्नतासे अपने फण उठाये हुए शिवजीके 
भूषणरूप शर्सरमें छिपटे सपोंको देखकर करोड़ों मयूर ग्रततन्न हो 
अपनी चन्द्रका दिखाते हुए नृत्य करने छंगे ॥ १० .॥ 
प्रणमन्ते ततो रामसुत्थाप्य वृषभध्वजः ॥ 
आनिनाय रथ॑ दिव्य प्रह्टेनान्तरात्मना ॥ ११॥ 
तब'शिवजी प्रणाम करते हुए रामक्ो उठाकर प्रतन् मनसे दिव्य 
रथमें छे आये ॥ ११ ॥. 


( ६२) .. जिवगीता आ० ५ 


कृमण्डछजलः स्वच्छ: स्वयप्त।चस्य यत्नृत्‌ 
समाचम्याथ पुरतः स्वीक शरमशुपानयत्‌ १६ 
ओर अपने दिव्य कमण्डलुक जछूसे सावधान हो आध्चमनकर 
रामचन्द्रमों आचमन कराय अपनी गोदीमें बैशया ॥| १२ ॥ 
अथ दिव्य घबु॒स्तस्मे ददों तृणीरसक्षयस्‌ ॥ 
पाशुपत नाम दिव्यमझ ददों ततः॥ १४ ॥ 


इसके उपरान्त रामचन्द्रको दिव्य घनष, अक्षय तरकस और 
महापाशुपतास्र प्रदान किया ॥ १३ || 


उद्श्व तेन रामोइपि सादर चंइमोलिना 
अगवाशकर रोहसपगश्ञमिद बूप ॥ १४ ॥| 

'. ओर रामचन्द्रसे बोले, हे राम ! यह मेरा उम्र अख्च जगतका 

नाश करनेवाढा है | १४ || ह 

अतो नेदं प्रयोक्तव्यं सामान्यसमरािक्रे ॥ 
अन्यव्वास्ति प्रतीषातमेतस्य शुकनत्रये ॥ १५ 


इल कारग सामान्य युद्धमें इसका प्रयोग नहीं करना | इसका 
निव्रारण करनवाला त्रिलोकीमें दूसरा नहीं है || १५ | 
तस्मात्पाणात्यये गम प्रयोक्त्यशुपस्थिते ॥ ' 
अन्यदतत्थथुक्त तु जगत्यक्षयकृडुवृत ॥ १६ ॥ 


भाषांटीकासमेत । (हे) 
इस कारण हे राम ! प्राणसंकट उपस्थित होनेपर इसका प्रयोग 
करना उचितहे, दूसरे समयमें इसका प्रयोग करनेसे जगत्‌का भाश 
होजाताहे || १६ ॥ 
अथाहूय सुरश्रेष्ठटक्कोकपालान्महेशवरः ॥ 
उवाच प्रमप्रीतः स्व॑ं स्वमश्ले प्रयच्छथ ।। १७॥ 


फिर शिवजी देवताओंमें श्रेष्ठ छोकपाछोंको बुला प्रसन्न मन हो 
बोले, रामचन्द्रको सव कोई अपने २ अज्लप्रदान करो || १७ ॥ 


राषवोष्यं च तेरस्रे रावणं निहनिष्यति ॥ 

तस्मे देवेरवध्यत्वमिति दत्ती वरों मया ॥ १८॥ 
यह रामचन्द्र उन अल्लोंसे रावणको मोरेंगे कारण कि. उसको 

मैंते चर दियाहे कि, तू देवताओंसे न मरेगा || १८ ॥ 

तस्माह्ानस्तामेत्य सवन्तों युछ्ूदुर्मदाः ॥ 

साहाय्यसस्य छुवन्तु तेन झुस्था भविष्यथ १ ९॥ 
इस कारण तुम सब युद्धमे भयंकर कम करनेवाछू बानरोंका शरीर 

धार्ण करके हनकी सहायता करो इससे तुम सुखी होंगे ॥ १९.) 


( ६४) शिवगीता अ० ८ द 


तदाज्ञां शिरसा गह्य स॒रा: प्राजलयृस्तथा ॥| 
प्रणब्य चरणो शंभोः स्वं स्वम्नझं दृदुसदा ॥॥२० 
शिवजीकी आज्ञाको शिरपर धर ग्रणामकर हाथजोड देवतार्ोने 
शिवजीके चरणोमें प्रणाम करः अपने २ अब दिये | २० ॥ 
नारायणाहुं देत्यारिरेन्द्रमर्ध युरंदरः ॥| 
ब्रह्मापि बह्दंडाद्मशिया्् घनंजयः ॥ दे) ॥| 
विष्णुने नारायणाख्र, इच्द्रने ऐन्द्राख्र, अह्माने ब्ह्मदण्डाल्, अभिनव 
अश्नेयास्र दिया | २१ || ि हि 
याध्यं यमोषि मोहाडं रक्षोराजस्तथा दढों ॥ 
वरुणा वरुण आदाहायब्याद्ध प्रभजनः ॥९६॥ 
यमराजने याम्यासत्र, निक्रेतिने मोहनारू, वरुणने वरुणाल्न, वायुने 
बायव्याद्र ( २२ ॥ | 
कोौबेर च कुबेरोइपि रोहमीशान एवं च ॥| 
सौरयहं दो सूर्यः सोम्यं सोमश् पार्ववण ॥ 
विश्वेद्ेषा दहुस्तस्भे वसवो वासवामिधण ॥२४ 
कुबेरने सौम्यास्र, इशानने छद्राख, सूययने- सोराख, चन्द्रमाने 
पीम्यास्न, विश्वेदेवाने पावत्राद्चन, आठों, वस्नओंने वासवास्त प्रदाव 
किया ॥ ९६ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (६५०) 


अथ तुष्ठः प्रणस्येश रामो दशरथात्मज: ।। 
ब्राज्नलिः प्रणतों यृत्वा भक्तियुक्तो व्याजेज्नपत्‌रे ९ 
तब दशरथकुमार रामचन्द्र प्रसन्न हो शिवजीको प्रणाम कर हाथ 
जोड खडे हो भक्तिपूवक बोले | २४ || 
श्रीराम उवाच । 
भगवन्पानुदेणेव वोछप्यो लवणास्वुचिः ॥| 
तत्न छुंकाभियं दुर्ग इजये. देवदानवेः ॥ २० ॥ 
श्रीरामचन्द्र वो, भगवन्‌ ! मनुष्योंसे तो क्षारसमुद्र उल्लेवन 
नहीं किया जायगा और लंकादुगे देगता तथा दानवोंकों भी 
हुर्गम है॥ २५ ॥ 


अनेककोव्यस्तन्न राक्षता बलवबत्तराः ॥ 
सवें स्वाध्यायनिरताः शिवभक्ता जितेन्हिया:३६७ 


और वहां करोडों वी राक्षस रहते है, वे सम जितंद्विय बद॒पाठ 
करनेमें तत्पर और आपके भक्त हैं ॥ २६॥ 


अनेकपायायंयुक्ता बुद्धिमन्तोरशिहोतिणः ॥ 
कथमेकाकिना जेया गया आजा थे सथुगे।२७॥ 


/ अनेक प्रकारकी मायाके जाननेहारे बुद्धिमान्‌ अग्निहोत्री हैं। 
केवर में और आता लक्ष्मण युद्धमं उनको कैसे जीतसकेंगे || २७ ॥| 


ह 
ब्र 


(६६)... जिवयीवा भ० ५. .. 
श्रीमहादेव उवाच | 


रावणस्य वे राम रक्षणामपि सारण 
चारो मे त्वयां दा 

विचारों व त्वयां कायस्तस्य कालो$यबागतः२८ 
शिवजी बोले, हे रामचन्द्र | रावण और राक्षसोंके मारनेमें 

विचार झरतेकी कुछ जावश्यकता नहीं, कारण कि उसका काल 

आगया है ॥ २८ ॥ 

अँचमें तु प्रवृत्तास्ते देवबाह्मणपीडने ॥| 

तस्वादायुः क्षय बात तेषां औरपि छुबत ॥२९॥ 
वे देवता और ज्ाह्मणका दुःख देनेरूपी अधममें प्रदत्त हुए हैं 

है छुद्त ! इस कारण उनकी जाद्यु और रक्ष्मीकामी क्षय 

होगया है ॥ २९ ॥ 

शाजब्लीकामनाउकत शवणं निहनिष्यसि ॥ 

पापाणक्तों रिफुजेंतुं छुकरः सश्रगणे ॥ ३० ॥ 
उसने राजस्नी जानकीजीकी अतमानना की है । इस कोरण 

तुम उसे सहजमें मारसफोगे, कारण कि वह इस ससय मदपानों 


आयक्त रहता है || ३० || 
(५ हे 


अधरोे निरदः शबशापयेनेंत हि छथ्यतें || 


मु शा 


भाषादीकासमेत । (६७) 


अधीतषमशाख्रीपि सदा वेदरतोइपिवा ॥ 
विनाशकाले संग्राप्ति धममार्गौच्च्युतो मवेत्‌३१॥ 
अधममे प्रीति करनेवाढा शत्रु भाग्यसे ही प्राप्त होताहै । जिसने 
वेदशासत्र पढाहो और सदा धर्ममें प्रीतिकरताहो वह विनाशकाल 
आनेपर घमको त्याग करदेता है ॥ ३१ ॥ 
पीड्चन्ते देवताः सवोः्सततत येन पापिना ॥ 
ब्राह्मणा ऋषयश्रेव तस्य नाश: स्वयं स्थित: हे९.| 
जो पापी सदा देवता ब्राह्मण और ऋषियोंको दुःख देताहै, 
उम्तका नाश स्वयं होता है॥ १२ ॥ 


किष्किधानगरे राम देवानामंशसंभवाः ॥| 
बानरा बहवो जाता हर्जया बलवत्तराः ॥३३॥ 


हें राम ! किण्किधा नामक नगरमें देवताओंके अशसे बहुतसे 
महावल्ी और हजय वानर उत्पन्न हुए हैं ॥ ३३ ॥ 


साहाय्य ते करेष्यंति तैबद्धा च पयोनिधिम्‌ ॥ 
अनेकशेलसंबद्धे सेती यांत वलीशुखाः ॥| 


: रावण सगण हत्वा तामानय निजां जियाण॥३४॥ 


वे सब तुम्हारी सहायता करेंगे । उनके द्वारा तुम सागरपर सेतु 
बंधवाना अनेक पवेत छाकर वे.वानर पुर बांघेंगे उसपर सब वानर 


( ६८ ) शिवगीता अ० ५. 
उतरजांयगे । इस प्रकार रावणकों उसके साथियोंसहित मारकर 
बहांसे अपनी प्रियाकों छाओ || ३४ ॥ 
४३३ ण ञञ 2 द्् हे अ नफे स्नान 
शु्वगुद्धे जयो यत्र तत्नान्नाणि न योजयेत्‌ || 
५ रझ्ेध कल हे छु प्लाय प्रे हे ह 
निरहोष्वल्पशह्लेषु पलायनपरेछुच ॥ 
हि हद भ्५ ले 5 रे 
अज्जाणि सुश्चन्द्वियानि स्वृयसेवविनश्यति३५॥ 
जहां संग्राममें शत्ब्रसेही जय प्रात होनेकी संभावना हो चहां 
अज्ञोंका प्रयोग न करना और जिनके पास अख्न नहीं हैं अथवा 
थोडे शल््र हैं तथा जो भाग रहे हैं ऐसे पुरुषोंके ऊपर दिव्यास्रका 
प्रयोग करनेवारा स्वयं नष्ट होजाताहै || ३५ || 
झ् थ््‌ ब्म्पत द्टि ह वाट कि गो कब्र क् 
प्रथवा कि' बहुफेन सयेवोत्पादितं जंग त्‌ ॥ 
जैव षाह ते नित्य थे 4 हक 
मयेव पाल्यते बित्य बया संहियतेषपि च॥३६॥ 
_.. बहुत कहनेसे क्या है यह संसार जो मेराही उत्पन्न कियाहै, में ही 
इसका पालन और मेंही इसका संहार करताहूँ ॥ ३६ ॥ 
आप मल ल्छ्त् छू ] 3॥ पपम १ 
अहमेको जगन्घृत्युश्वत्योरपि महीपते ।। 
असे5हमेव सकल जगदेतच्चराचशाचरण ॥ ३७ ॥ 
मेंही एक जगतकी मृत्युकाभी झत्युस्वरूप हूं, हे राजन ! में ही : 
इस चराचर जगत्‌का भक्षण करनेवाढा हूं || ३७ || 


भाषादकासमेत । (६९ ) 


प्रम वक्रगताः सर्वे राक्षता युद्धदर्मदाः ॥ 

निमित्तमात तव॑ प्याःकीतिमाप्स्यसि संगरेड८॥ 

इति भ्रीपझ्मपुराणे शिवगीतासूपनिषत्सु बलह्वियायां 
योगशाब्रे शिवराघवसंवादे रामाय वरप्रदानं 


नाम पत्चमीड्ब्याथ: ॥ ५ ॥ 
वे युद्धदुमेंद सब राक्षस तो मेरे मुखमें प्राप्तहोचुके हैं तुम 
निमित्तमात्र होकर संग्राममें कीति पाओगे ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीशि ० भाषाटी ० रामाय वरप्दान नाम पंचमोडथ्यायः ॥५ ||: 





श्रीराम उवाच । 

भंगवन्नत्र्‌ में चित्र महदेतसजायते ॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशलझ्विनेत्रशन्द्शेखरः ॥ १ ॥ 

श्री रामचंद्रवोके, है भगवन्‌ ! आप कहते हो कि मैंही जग- 
तकी उत्पत्ति और पाछन करताहू इसमें मुझे बडा आश्चर्य है | 
स्वच्छ स्फटिक मणिकी समान जिनका शरीर और तीन नेत्र 
तथा मस्तकपर चंद्रमा है ॥ १ ॥ 
यू्तस्त्वं तु परिच्छिन्नाक्ृतिः पुहयहपबूछू ॥ 
अम्बया सहितो5जेव रमसे प्रमथेः सह ॥ २॥ 


( ७० ) शिवगीतवा आ० ६. 


ऐसे आप पारिच्छिन्न ओर पुरुषाकृति मूर्ति धारण किये हो और 
पावती सहित प्रमथआदि गणोंके साथ यहीं विहार करते हो॥ २ ॥ 


त्वं कथ्थ पश्चमृतादि जगदेतबरूचरस || 
तदबहि गिरिजाकान्त मयि तेडनुग्नहों यदि 


फिर तुमने पंचभूतादि यह चराचर जगत्‌: केसे उत्पन्न किया 
है । हेगिरिजापते | जो आपकी सुझपर कृपा है तो आप कहिये॥३॥ 


आशभगवालसवाच' । 

साधु पृष्ठ महासाग दुत्ञेयमरमरेरपि ॥ 
ततावक्ष्यात्रि ते भत्तया ब्रह्मचयेण सुब्ृत ॥ 
पार यास्यस्यनायासा दिन ससारनारद ॥ ४ ॥| 

श्रीमगवान्‌ बोले । है गह्मभाग रामचन्द्र ! सुनो, जो देवतों- 
कीभी वुद्धिमें नहीं आता, वह में यत्वपृूर्वंक तुमसे कहताहँ जिससे 
तुम अनायासही संसारसागरके पारहों जाओगे ॥ ४ ॥ 
दश्यन्ते पश्चणतानि येन लोकाश्वतुदंश 
सथुद्गः सारितो देवा राक्षता ऋषयस्तथा ॥ « 


कुछ यह पांच महाभूत, चौदह भवन, समुद्र, पर्षत् 
देवता, राक्षत और ऋषि दीखते हैं ॥ ५ ॥ 
१ चोद्हभुवन भूः, भव, स्व, सह, जनः, तप, सत्य यह सात 
ऊपरके लोक | अतल, वितल, सुतल, रसातलू, तलछातलू, भमहातल, ओर 
पाताल यह सात अघोलोक मिलकर चोद्‌ह लोक हुए 





भाषाटाकासमेत । (७१) 


ध््यन्ते यानि चान्यानि स्थावशणि चशाणि च॥ 
गन्चवीः प्रश्रथा यागाः ख्वे ते मद्विभ्रतयः ॥६॥ 
तथा और जो स्थावर, जंगम, गन्धवे, प्रमथ, और नाग 
दीखते हैं यह सब मेरी विभूति हैं ॥ ६ ॥ 
पुरा बह्मादयों देवा द्रष्ठकामा ममाकृतिस ॥| 
समंदर प्रयश: सर्वे सम प्रियतर ग्रिस ॥ ७॥ 
प्रथम ब्रह्मादि देवता मेरा रूप देखनेके निमित्त मेर प्रिय 
. मंद्राचढ पवेतपर गये ॥ ७ ॥| 
स्त्त्वा ज्रलयों ५ 5 .> ५. थताः 
स्तुत्वा प्राजलयों देवा मां तढ़ पुरतः स्थिता:॥ 
तान्हष्ठाथ मया देवाछ्ीलाकुलितचेतसः ॥ ८ ॥ 
देवता हाथ जोड मेरे आगे स्थित हुए तब भेंने देवताओंकों 
लीलासे व्याकुडचित्त जानकर उन ब्क्लादि देवताओंका ज्ञान 
हरलिया ॥ ८ ॥ 
तेषामपहत॑ ज्ञान॑ तह्मादीनां दिवोकसाश ॥ 
अथ तेष्पहतज्ञाना मामाहुः को भवानिति ॥ 
अथानुवबह देवानइमेव एुरातनः ॥:९॥ 
वे -तत्कालही ज्ञानरहित हो हमसे बोले तुम कोन हो £ तब 
' प्रैढ्ने देवतोंसे कहा मही पुरातन है ॥ ५९.)) 


( ७३ ) शिवगीता आ० ६५ 


आप प्रथेममेवाई वतोमि च छुरेशराप॥ 
भविष्यामिचलोकेडस्मिव्यतोनानथो$स्तिकेश्वन 

हे देवताओ ! सुष्टिस पहलछेही मंही था, वर्तेमानमें भी मेंही 
हूं और अन्तमें भी मेंही रहूंगा । इस छोकमें मेरे सिवाय ओर 
कुछ नहीं है ॥| १० ॥ 


व्यतिरिक्त व बत्तोइस्तिनान्यत्किसित्युरेश्वराः ॥ 
- नित्योडइनित्योइहमनघो बह्मणब्ल्लणस्पतिः३१॥ 

हे सुरेखरो ! मुझसे व्यतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। नित्य 
अनित्य भी मेंही हैँ तथा मेंही पापरहित वेद और ब्रह्माका 


भी पति 6 ॥ ११ ॥ 

दक्षिणा च्‌ उदश्योर प्राश्ञः प्रत्यक्ष एवं च 

अंधश्षोष्य॑ च विदिशों विशश्वाहं झुरेश्वराः)१२। 

. मैंही दक्षिण उत्तर पूवे पश्चिम हू । है सुरेधरो | ऊपर नीचे 

दिशा विदिशा सब मेंही हँ॥ १२॥ 

सावित्री चापि गायत्री ज्ली घुमानपुस्ाानपि ॥| 
लिए ब्ज्गत्यबुष्ठप्‌ च पंक्तिश्छन्द्द्यीमयः ३ ह॥| 


भाषादकाससेत । (रे ) 
सावित्री, गायत्री, त्ली, पुरुष, नपुंसक, त्रिष्टप, जगती, अनुष्टुप्‌ 
और पंक्तिछन्दमी मेंही हूँ, तथा में ही तीनों वेदोंमे वणन किया 
गयाहू | १३ ॥ 
* न्त्‌ ।+ कक. रे 
. सत्यो5ह सवगः शान्तल्लेताशिगोरह गुढः ॥ 
गो + ञ्‌ । के कोच है. ज्र्‌ कै हे 
गर्यह गहूरं चाह बोरह जगता विश्वुः ॥ ३४ ॥ 
मेंही सत्यस्वरूप मायाके विकारसे रहित हूं, सत्र प्रकार शांत 
दक्षिणाप्रि, गाहपत्य, आहवनीय तीन अभिल्वरूप हूँ, गो, गुरुमें 
गुरुता, बाणी वाणीका रहस्य, स्व और जगतूका पति मंहीहूं॥१४॥ 
जी जिय. र पलक मम 8. ९" लो + $ 
ज्येष्ठः स्वेशुस्श्रेष्ठो वरिष्ठोहहमर्पापतिः ॥| 
आदच्योडहमगवानीशस्तेजो5ह चादिरिण्यहम्‌ ३५॥ 
मेंही सबसे ज्येष्ट सब देवताओं से श्रेष्ठ ज्ञानियोंमें पृज्य सब जछोंका 
पति सागर मैं ही हूं, मेंही अचाके योग्य पड़गुण ऐश्वयेसम्पन्न तेज:- 
स्वरूप और उसकी आदिवायुभी में ही हूं || १५॥ 
वेदों $ यृ कक हक द्ः स्‍् प् ५ 
ऋग्वेदो5हे यज॒वेंद: सामवेदो5हमात्सभूः ॥ 
ञञ 5 ण्‌ श्य ००० 5 थ्‌ 2 5 ज म 
थवेगश्र सन्‍्जोईह तथा चांगिरसों वर:॥१६॥ 
मेंही ऋगेद, यजुर्वेंद, सामवेद और श्रेष्ठ आऑगिरस अथवैवेद हूं मेंही 
- स्वयम्भू हैं ॥ १६ ॥ 


( ७४ ) शिवभीता आ० ६ 


इतिहासपुराणानि कल्पोरह कल्पवानहश ॥ 
नाशशंसी च गाथाई विद्योपनिषदो5स्ू्यहम्‌ १७ 
भारतादि इतिहास, ब्राह्मपुराणादि पुराणं, कब्पसूत्र, उनका अब- 
तेक वोधायनादि ऋषि, नाराशंसी नामक रुद्गतत्त्वके प्रतिपादक मुख्य 
तत्त्वकी प्रतिपादन कंरनेवाढी गाथा, उपासनाकाण्ड, उपनिपद्‌ यह 
सब मेंही ह ॥ १७ ॥ / 


श्लोका:मूत्राणि चेवाहइपनुध्याख्यानसेव च ॥ 

व्याख्यानानि परा विद्या इएं हुतमथाहुतिः ३ ८॥ 
“तद्प्येष छोको भवति/” इत्यादि छोक् सांख्ययोगादि सूत्र 

व्याख्यान अनुब्याख्यान गान्धवेगान विद्यादि यज्ञहोम आहुति ॥६८॥ 

दत्तादसमय लोकः परकोको:हइमक्षर: 

क्षरः सवाणि भ्तानि दान्तिः शाब्तरह खूगः ॥| 

गल्योईई सवेबेदेणु आरण्योपहसजोउप्यहथ)॥। १९ 


गाय आदि दानके पदाये दान देना, यह छोक, अविनाशी पर- 
लोक, क्षर-प्राणीमात्रोंके हृदयमें वास करनेहारा, इन्द्रियनिम्रह, सनो- 
निम्रह और खग-जीवमभी में ही हूं, सब वेदोंमें गूढभी में ही हूँ, 


हज ८ ४ 


निर्जेतस्थानवासीभी मेंही हूं, जन्मरहितमी मंही 6 ॥ १० ॥ 


भाषादीकासमेत । (७५) 


एप्कर च पवित्र व मध्य चाहमतः परस ॥ 
बहिश्विई दथा चातिः एरस्तादहमव्ययः ॥ २०॥ 

पश्कर. पवित्र, सबके मध्य और बाहर भीतर आगे अविनाशी 
महा हूं ॥ ६० ॥ 


ज्योतिश्वाह तमशाई तन्‍्माताणोंदियाण्यहम । 
छिख्ाइमहकारो विष्याण्यहश्षव [है ॥ ९१ ॥ 
अन्वकार, इन्द्रिय, इन्द्रियके गुण, बुद्धि, अहंकार और 
दि विपय सही 6 ॥ २१ ॥ 

[| विष्णुमहेशो5हममा स्कन्दी विनायक: 
इन्हो5मिश्व यमश्चाद निक्नेतिवेहणो5निलः २२॥ 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, उमा, स्कन्द, गणपति, इन्द्र, क्षम्रि, यम 
ति, वरुण, वायु ॥ २२ ॥ 


कबेरोरह तथेशानों अूर्सुवः स्वर्महजनः ॥ 
तपृःसत्यं च पथिवी चापस्तेजो$निलोप्यूहम्‌ २३ 


कुबर, इशान, भू:, भुवः, स्व, महंः, जनः, तेपः, सत्य, यह 


छः 


((१॥ 


4! 
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सात छोक पृथ्वी, जछ, वायु ॥ २३ ॥ 


आकाशो5ह रविः सोमी नक्षत्राणि अहास्तथा ॥ 
प्राणः कालस्तथा घत्युरमृतं भ्ृतमप्यहम्‌ ॥२४॥ 


(७६ ) शिवगीता आअ० ६ 


आकाश, से, चन्द्र, नक्षत्र, ग्रह, प्राण, काल, गृध्यु,- अमृत 
भूत-प्राणी, यह सब मेंही हू || २४ ॥ 
भव्य मविष्यत्कृत्स्य॑ च्‌ विश्व सवात्मकोप्यहम 
ओयादी च तथा मध्य यूद्धवः स्वस्तथव च ॥। 
तो$ई विश्वद्पो5स्सि शी च जपतां सदा २५ 
बतेमान और भविष्यभी मेंही ; हूं, सम्पूर्ण विश्व'सवेख्पभी मेंही हू, 
ऑंकारके आदि और. मध्यमें भूमुबः स्व$, मेंही हूं और गायत्री शीष 
जपनेवालोंका विराट स्वरूपभी मेंही हूं || २५ ॥ 
आशित पायितं चाह कृत चाक्तमप्यहय ॥ 
पु य अमोपिष्लातापरनरनी घ्छु पल बज कपल | 
२ चेबापर चाहबह खंवृपृरायंण: ॥ ९६ ॥ 
भक्षण, पान, छत, अकृत ( नहीं किया ) तथा पर, अपर, 
मेंहीहूँ और सबका आश्रय सेंही हू ॥ २६ ॥ द 
अह जगद्वित॑ दिव्यमक्षरं सूह्ममव्ययय ॥| 
छा हा वि न्‍ प्छ ञ््‌ ने हम के यु लू ई 
|जापत्य॑ पवित्र व सोस्यमत्राहमसियण॥२७॥ 
मेंही जगत्‌का हित, अक्षर, सुक्ष्म, दिव्य, प्रजापति, पद्ित्र 
सोम, देवता, अग्राह्म ( जो ग्रहण करनेमें न आवे ') और सबका 
आदि मेही है ॥ २७ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( ७७ ) 


पईंसेवो दे शेग्रस्तेजरसां निधि: 
अहमेवीपसंहतो महोभस्वेजसां निधिः ॥ 
दि तात्वे मिल 2 
हृढि यो देवतालेन प्राणलेन प्रतिष्ठितः॥२८॥ 
मेंही सबका उपसंहार करनेवाढछा, मेंही पवेत, सागर इत्यादि 
गुरुवस्तु और प्रढयकालिक अग्नि सर्योदितिज इत सब पदाशर्थोमें 
विद्यमानहूं, मेंही सब प्राणियोंके हृदयमें देवता और प्राणरूपसे 
त्थित हैं ॥ २८ || 
शिर्थ्वोत्तरतीं यस्य पादो दक्षिणवस्तथा ॥ 
यश्व॒ सवोत्तरः साक्षादोड्षरो5ह जिसाजकः॥२९॥ 
जिसका शिर ( स्पशे संज्ञकवणे ) उत्तरकों, और जिसके पाद 
( उष्म संज्ञक वर्ण ) दक्षिणी और जिसके अन्तर 
( अन्तस्थसंज्ञक बण ) मध्यमें हैं, ऐसा त्रिगात्रिक साक्षात्‌ ओोंकार 
में हूं ॥ २९ ॥ 
छः ्ट ध्दे (ः जासय प॒ बे य् स्साह्‌ं ृ आपल शू 
ऊध्व चोब्नामये यस्माद्यशापनयाम्यहण ॥ 
तस्मादोड़ार एवाहसेको वित्यःसनातन+॥ डे ०॥| 
जिस कारणसे कि में जप करनेवालोंको स्वगोदि छोकको लेजाता, 


पुण्यक्षीण पुरुषोंको नीचे लेजाताहूं, इस कारण मैं एक निरन्तर 
नित्य सबातन ओंकारह ॥ ३० ॥ 


(७८)... शिवगीता अ० ६, 


 ऋचों यज्नंषि सामानि यो बल्मा यज्ञकंतणि ॥| 
प्रणामये ब्राह्नणेम्यस्तेनाई प्रणवी मतः ॥ छे ३ ॥ 

यज्ञकममें ब्रह्मा नामक ऋत्विकू होकर ऋग्यज्ञ और सामके मन्त्र 
ऋत्विजोंको देता हूं; इस कारण मेंदी प्रणबरूप हूं तात्यये यह कि सब 
मेंहीह ॥ ११ ॥ 


पैहों यथा मांसपिण्ड व्याप्सोतिव्यापणृत्यपि ॥ 
सव्ोकानह तहत्सवेब्यापी ततोस्थ्यहश छेश॥ 
जैसे घत तैलादि स्नेह द्रव्य मांसपिंडमें व्यात होकर भक्षण करते क्‍ 
वालेकी सब देहको व्याप्त करतेह, इसीप्रकार सब छोकोंमें अधि- 
छ्टानरूपसे व्याप्त होकर में सरब्यापी हूं ॥ १२ ॥ 
ब्रह्म हरिश्व भगवानाबन्त नोपलब्बवान ।॥। 
ततो5न्णे व्‌ सुरायस्मादनन्तोरहमितोीरित डे डे ॥| 
ब्रह्म हरे भगवान्‌ व और दूसरे देवमी मेरा ओंदि और अन्त 
नहीं ऐसा जानते इस कारणसे में अनन्त हूं || ३३ ॥ 
 गर्भजन्यजराजत्ुसंसारभवदागरात्‌ ॥ क्‍ 
ताश्याति यतो बक तस्पातारोइहमीरितः॥ डे 8! 


भापादीैकासमित । ( ७९ ) 


गर्भवास जन्म जरामृत्युसे भरे संसारसागरसे में भक्तोंको ताखेताहूँ 

इस कारण मेरा नाम तारक है ॥ ३४ ॥| 
प््फेए व्त्दे रे 
चतुविधिषु देहेएु जीवृत्वेन वसास्यहम्‌ ॥ 
प्र क्ष्म परत्व नि 5०० ल्‍> घू ट + » 9 

गो थृत्वा च हद्देशे यत्तत्सूक्ष्य प्रकीतित:९०॥ 

जरायुज, खेंदज, अडज, उद्धिजज इन चार प्रकारके देहोंमें में 
जीवरूपसे वास करताह्ं और उनके हृदयाकाशमें सक्ष्म रूप होकर 
वासकरताहूं, इससे में सक्ष्म कहाताड़ || ३५ ॥| 
पहातससि सम्रेथ्यों भपे ग जे 
पह्मतमसि सम्रेश्यों भक्तेश्यों यद्रकाशये ॥ 

तल रा सभा देह प्‌ 

विद्वुद्दद्तुल हुपं तस्माहेद्मयतमस्थ्यहश्‌ ॥ हे६ | 

महाअन्धकारमें मप्न हुए भक्तोंकोीं उद्धार करनेके निमित्त विज- 
लीकी समान दीपिमान निरुपम तेजरूप ग्रगट करताहई इसकारण 
मं विद्यत््यरूप हूं | ३६ ॥ 
एक एवं यतोी लोकान्वित्॒जामि सृजाम्ि च ॥ 
विवासयाभि यह्नामि तस्मादेकी मी श्वरः॥ ३७॥ 

जिसकारणसे कि में एकही लछोकोंको उत्पन्न और संसार करके 
लोकान्तरमें पढुंचाताहूं और ऋहण करताहूं इसकारणसे मुझे खतन्‍्त्र 
और एक इश्वर कहतेहें || ३७ ॥ 


न ह्वितीयो यतश्ास्ति तुरीय॑ ब्रह्म यत्त्वयघ्‌ ॥ 


(८० ) शिवगीता अ० कै 


हि मील ० कर लिलल ह० दो 

पतान्‍्यात्यनि संहत्य चेको रुडो वसास्यहसदे ८ 

प्रतयकालमें कोई दूसरा स्थित नहीं रहता केवल मेंही तीनों 
गुणोंसे परे स्वयं ब्रह्मरुद्॒स्वरूूप सब ग्राणियोंकों अपने.में छयकरके 
स्थित होताह || ३८ ॥| . 
््‌ र को >> ू शि का जि ५ 
प्वोक्षोकान्यदीश:्सीशिनीमिश शक्तिमिः ॥ 
रे ॥5। झ्छ ब्कटायष्टांड ब्धएूज 0. 'युान्‍+ अप आट एव न हा श्र झू 
इशानप्रस्य जगतः स्वहृश चक्षुशश्वर्थ ॥ ३९ 

जो कि में सब छोकोंको ईशिनी अथोत्‌ सब छोकोंको स्वाधीन 
'रखनेवाली शक्तियोंसे स्वाधीन रखताहूं उनपर सत्ता चढाताहू 
इसकारण सर्वद्रश् सबका चक्ष में इशान कहाताहूं || ३९. 
हक कंगन ०2] रस्गे ज््र ता गज ध्‌ टी 
इशानशास्मि जगतां सर्वेषामपि सदा ॥ 
इशामः स॒र् विज्ञान: गिशानस्त हा 
इशानः सर्वविद्या्ना यदीशानस्ततो5स्म्यहम्‌8० 


में स्थिः और चर सब प्राणियोंका सदा इश्वर हूं तथा सब 
विद्याओंका अधिपति हूं, अथीत्‌ सब इश्वर शक्तिप्म्पन्न हूं इससे मेरा 
. ईशान नाम साथे है ॥ ४० ॥ 
उर्वभावाशिरीक्ष्येहमात्मज्ञानं निरीक्षये ॥ 
योग च गधये तस्माद्भगवान्महतोीं मंतर ४१ ॥| 
मैं सब अतीत और अनागत पदार्थोकोी आक्षज्ञानसे 
देखताहे, इसीप्रकार : :सावचसम्पन्न पुरुषको आलज्ञानरूप 


भाषादाकाससेत । (८१) 


योगका उपदेश करताहूँ, और सब व्यापनेरी में भगवान्‌ 
ऐस्वयबान हूं | ४9१॥ 
अजस यज्च ह्ममि विधृजामि सृजामि चे ॥। 
सर्वाक्षोकान्वासयामि तेनाह वे महेश्वरः॥४३॥ 
में निरन्तर सब लोकोंकी उत्पत्ति, पाछझत और संहार करताहू, 
इस कारण सुझे महेश कहतेह [| ४२ ॥ 
पहत् हा त्मज्ञ रियी क कल गेंगे वयें यर हि 
हत्यात्मज्ञानयोगिश्वर्य यस्तु महीयते ॥ 
वार तः पारित हि देव 2 ब्क नल्दः यह 
सर्वान्यावान्परित्यज्य महादेवश्व सोस्म्यहम्‌ ४३ 
महत्‌ पुरुषों श्रात्मज्ञाव और अटष्टांग बोगसे जो महिमा 
विद्यमान है और जो सब पदाथोंकों उत्पन्न करके रक्षा करताईँ बह 
महादेव मेंही है ॥ ४३ ॥ 
कु हु (१ हे ७ पद 
एकोइ$स्सि देवः प्रदिशों तु सवोः पूर्वों हि जा- 
के ाः अहं 
तोषस्थ्यहमेव गे ॥ अहं हि जातश्र जनि- 
प्याणः प्रत्यग्जनास्तिष्ठति सवेतोश्ुखः॥ ४७॥ 
मेंही श्रुतिप्रतिपादित एक दब सम्पूर्ण दिशाओम वतमान हूं | 
मेंही सबसे प्रथम गर्भम वास करनेंहारा, गर्भसे निकलनेहारा और 
'पोछें उत्पन्न होनेह्ारा हैँ मेही सम्पूणे छोक हूँ, और सब दिशाओंमिं 
राहा मख 6 || ४४ ॥| 


( €# ॥ शिवभीतवा अ७ ५ 


विश्वतश्वक्षुइुत विश्वतोथुखों विश्वतोबाहुरुत [वि 
शतस्पात्‌ ॥ संबाहुभ्यां चश्तति संप्त्रेद्यावा- 
प्मी अनयन्देव एकः । ४५ || क्‍ 
सत्र मेरे नेत्र सत्र मेरा मुख सत्र मेरी भुजा ओर सवत्र मेरे 
चरण हैं मेंही भुजा और चरणोंसे . खगे और मूमिको उत्पन्न 
करता हुआ एक देवस्वरूप हैँ ॥ ४५ ॥ 
वालाअमात्र हृढ्यूस्य मध्ये विश्वृं देव जांत- 
वेद वरेण्यघू ॥ आसात्मस्थ येडजुपश्यन्ति . 
पीरास्तेषषं शाब्तिः शाश्व॒ती नेतरेषाम ॥। ४६ ॥। 
केशके अग्रमागकीसमान सुक्ष्मरूप हृदयमें रहनेवाछा, विश्व- 
व्यापक, खप्रकाश, श्रष्ट आत्मस्वरूप में हू मुझ जो चंतुर पुरुष 
तत््यमस्यादि वाक्योंके ज्ञानस € वह तू है ) ऐसी उपाधि त्यागकर 
जीव और त्रह्मको एकतासे देखतेहेँ अथात्‌ .एकप्वरूप जानतेहे 
वही निरन्तर मोक्षको प्राप्त होतेहेँ दूसरे नहीं | ४६ ॥ 
अह योनि योनिमधितिष्ठामि : चैकी मयेद पृण 
पश्चविध॑ च सवध ॥ मामीशान पुरुष देवभीडर्य 
विदित्वा निचाय्येमा शान्तिम त्यन्तमेति॥9७॥ 


भाषादीकासमेत | ( ८३) 


> 


सीपीमें जो रजतवुद्धि है यह अमही है परन्तु रजतके अमका 
आधार शुक्ति यथार्थ है उसीप्रकार मेरे स्वरूपमें भासनहारा 
जगत्‌ मिथ्या है परन्तु उसका आधार में सत्य तथा एकरूप: हर 
मेंही यह पंचमूतात्मक जगत्‌ धारणकियेट्ू ऐसे मुझे इच्लस्के 
खरूपमें जो विवेक करेगा. उसको अनन्त शान्ति अर्थात्‌ मुक्तिकों 
प्राप्ति होगी ॥| ४७॥ 

गेएसउसर्ग जो पक ऋोधो सन 
ग्राणेष्बन्तमंनसों लिड़माहुरस्मिब्कोयो या पं 
तृष्णा क्षमा च॥ तृष्णां हित्वा हेतुजालस्य छुले 
बुद्ध तक है लक यित् सम एव रे ने रचना 
बुद्धया चित्त स्थापयित्वा मयीह।।एवं ये मां ध्या- 

+ ३ का 9८ ०... प्‌ 

यमाना मजते तेषां शान्तिःशाश्वतीनेतरेपाम्‌ 8८ 

प्राणकाही अन्तगत मन है वहां क्षुषा पिपासा और तृष्णा रहती 
हैं इससे शुमाशुभ फल प्राप्तिका कारण जो 'बमे अधम है उसके 
भी कारण विर्षयतृष्णाकों छिन्नकर निश्चयात्मक बुद्धि मुझमें भन्‍तःकरण 
लगाकर जो मेरा ध्यान करतेहें उनको निरन्तर श्ञांति और 
मोक्षसुख प्राप्त होता है दूसरोंको नहीं ॥ ४८ ॥ 

67५ भ्ि (3 तन 

यतो वाचो निव्तन्ते अप्राप्य मनसा वह ॥। 
आनन्द ब्रह्म मां ज्ञात्वा न बिभेति कुतश्वन४९। 


(८४). शिवगीता अ० ६. 

| जहां वाणीकी गति नहीं जहां मन नहीं पहुंचसक्ता इस प्रकार 

आनन्द ब्रह्मरूप मेरे जाननेबालेको कहींसे भय प्राप्त नहीं होता॥४९। 

शआुत्वेति देवा महावय केवल्यज्ञानइततमण । 

जपन्‍तो मम्त नामानि समर ध्यानपृरायणा[५०॥ 
इस कारण देवता मेरे वचन जो कि आत्मस्वरूप ज्ञानके 

 देनेंवाले हैं सुनकर मेरे नामका जप करके मेरे ही ध्यानपरायण 

हुण॥ ५० ॥| 

से ते स्वस्वदेहान्ते मत्साडुज्यं गताः घुरा | 

ततो$ओ परिदिश्यन्ते पदाथों मह्विय्तयः ॥५१ ॥ « 
देहान्तमें वे सब मेरे सायुब्यकों प्राप्त होगये | जो कुछ ये 

पदार्थ दीखते हैं यह सब मेरीही विभूति हे।॥। ५१॥ 

मय्येव सकल जात॑ मणि सर्व शतिष्ठितस ॥ 

मयि सब लय॑ याति तद्ल्लाहयमस्थ्यहय्‌॥५९॥ 
यह सब वस्तु मुझहीसे उत्पन्न हो मुन्नहमें प्रतिष्ठित हैं. और 

अन्तमें मुझमें ही छय हो जाती हैं मेंही अह्॒य ब्रह्म है ॥ ५१॥ 
अणोरणीयानहमेव तहन्यहानहई विश्वम्नह 
विशुद्धः ॥ पुरातनो$ह पुश्पोड्सीशो हि- 
ए्पयोरइंशिवहफसस्सि ॥ «हे ॥ 


भाषादीकासमेत्त । (८५) 


मंही सृक्ष्मते भी अति सृक्ष्म महानसेभी महान्‌ मेंही विश्वरूप 


: निलेप पुरातन पुरुष सर्वेश्वर तेजोमय और शिवरूपहँ || ५३ ॥ 


अपाणिपदोपहमचिन्त्यशक्तिः पश्याम्यचक्षुः स 


 सणोम्यकृ्णं: ॥ अहई विजानामि विविक्रहपो 


झूम 


न चास्ति वत्ता मम चित्सदाहम्‌ ॥ «७ ॥| 
मेरे हस्त चरण नहीं भोर सत्र कुछ कर सक्ताहू मेरी शक्ति 
किसीके ध्यानमं नहीं आती भेरे मोतिक नेत्र नहीं तथापि सब कुछ 


-देखताहू कान नहीं और सब कुछ खुनताहूं में सत्‌ असतू सब 


विचारको जानताहूँ मेरा एकान्तस्व॒रूप हे मेरा जाननेबाला कोई नहीं 
में सदा चेतन्यस्वरूप हैँ ॥ ५४ ॥ 


पी. 


वेदेरशेषेरहसेव वेदों वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम ॥ 


ने एण्यपापे सम्र नास्ति नाशों वे जन्म देहेंद्रि- 


यबुद्धिर॒स्ति ॥ ५० ॥| 

: झम्पूण बेदोंमें मेंही जानने योग्य | वेदान्तका कर्ता और वेदका 
जाननेवांछा भी मेंही हूं | मुझमें पाप और पुण्य नहीं, मेरा नाश तथा 
जन्म नहीं मुझे देह इन्द्रिय और बुद्धिका संबंध नहीं है | ५५ || 


(८६) शिवमीता अ० ६ 


ने बूथिशपो ने च्‌ वृह्विश्स्ति ने चानिलों मेइस्ति 
न्‌ मे नभश्व ॥ एवं विदित्वा परसात्महूणं शुहा- 
शूय निष्कछमद्रितीयम ॥ समस्तसाधि सदस- 
हि अली याति दे णछ्ध शक ग्याह्म जज छ्झ् 62 
हिहीन प्रयाति शुद्ध परसात्महपृण् ॥ «६ ॥ 
भूमि, जछ, तेज, वायु, आकाश इनसे में लिप्त नहींहू | इस 
प्रकारते पंचकोशात्मक गुहामें निवास करनेहारा निर्विकार सेंगरहित 
सर्वसाक्षी कार्यकारण भेद्शून्य परमात्माईूँ । जो मुझको इस प्रकारसे 
जानतेह वह मेरे शुद्ध परमात्मस्वरूपको प्राप्त होते हैं || ५६ ॥ 
एवं या तत्वतों वेति यसतु राम महामते ॥ 
स्‌ एवं तान्‍यो लोकेषु केवल्यफलमरछुते ॥५७॥ 
इति श्रीपन्नपराण शिवगीतासूपनिषत्यु ० विभूति 
योगोनाम पष्ठोड्ष्यायः ॥ ६ ॥ 


है महाबुद्धिमन ! रामचन्द्र | इस प्रकार जो सुझे तत्त्वते जानता 
है वही संसारमें सुक्त होता है दूसरा नहीं || ९७ ॥| 


न्ध्ल्क्षज 


इति श्रीप॑ ० शिवराघवसंवादे विभूतियोगोवाम पटष्ठोइप्यायः ॥ ६ ॥| 


भाषादकाएमेत । (८७) 


| श्रीराम उवाच । 
मरी पु ५ ० धो 
भगवन्यन्पया पृ तत्तथेव्‌ स्थितं विशों ॥ 
अआजोत्तं गया लव्दं त्वत्ो चेव महेश्वर ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र बोले | है भमवन्‌ ! जो कुछ मैंने प्रशन किया हैं 
बह तो उसी प्रकार स्थित हे, हे महेश्वर | आपने इस विषयका कोइ 
उत्तर नहीं दिया | १ ॥ 


प्रिच्छिन्नपरीमाणे देहे भगवतस्तव ॥ 
उत्पत्तिः पञ्चश्नतानां स्थितिवाँ विछयः कथम्‌२॥ 


महेश्वर ! आपका देह पारिड्छिन्नपारमाण अथांतू इयत्ता करनेके 
योग्य है' फिर सब संसारकी उत्पत्ति पान नाश कैसे करते हो ॥२॥ 


स्वस्वाधिकारसंबद्यः कथ्थ नाम स्थिताः सुरा।। 
ते सवे त्व॑ं कर्थ देव शुवनानि चतुद्श ॥ हे | 
इसी प्रकार अपने २ अधिकारके पान करनेवाले इन्द्र वरुणादि 
' सब देवता तुम्हारी देहम केसे रहतेहँ ओर वे सब देवता और चौदह 
वन यह मैँदीहूँ ऐसा जो तुम कहते हो तो कैसे कहते हो अर्थात्‌ 
जबतक उपाधिददे तबतक जीव इंश्वस्का अभेद संभवित नहीं होता 
और जड प्रपंच महायूतोंमें चेतनाका तादात्य संभवत नहीं | ३ [| 


( ८८) शिवगीत[्‌ औ० ७, 


त्वत्तः अुत्वापि देवात्र संशयों ये सहानपूत्‌ ॥. 
अप्रत्यायितचित्तत्य संशय छेतुमहसि ॥ ४ ॥; 
हे देव | आपसे उत्तर -सुधा परन्तु संदेह नहीं जाता कारण 
कि चित्तका निश्चय नहीं, इस सन्देहको दूर करनेकोी आपही 
समर्थ हो ॥ ४ ॥ 


श्रीभगवाजुवाच ! 


वटबीजे5तिशूक्मेडपि सहावट्तरयथा ॥ 
पर्वदास्तेः्न्यथा दृक्षः कुत आयाति तहद ॥ 
तदन्पम तनो राम भतानामागतिलय: ॥ ५ ॥ 

.. श्रीमगवान्‌ वोके । सूक्ष्म बटके वीजमें जिस प्रकार महान 
बटका दक्ष सदा रहता है जोर उसीसे वह वृक्ष निकल मी जाता है 
यदि ऐसा न हो तो बताओ यह वृक्ष कहांसे आता है इसी प्रकार 
मेरे स॒क्ष्म शरीरस सब भूतोंका जन्म पालन और .नाश होताहे || ५ ॥| 
महालेंघवषिण्डोइपि जले क्षित्तों विलीयते ॥ 

न हश्यते छुनः पाकात्छुत आयाति पूर्ववत्‌ ॥8॥ 


जिस प्रकारसे जल्के बीजमें वडा सैन्धचेका खण्ड डालनेसे 


.. भाषादीकाससेत । (८९ ) 


कु 


घह उसमें विढीनं होजाताहै ओर नहीं दीखता पीछे उस जलछकों 
अग्निमें जौठानेसे वह प्रवबत प्राप्त होजाताहे ॥ ६ ॥ 
जतातर्यथ मू 6 सी 
आतःआ्रतयथा लोकी जायते सूयमण्डलाह ॥| 
एवं मत्तो जगत्सव जायतेईस्ति विछोयते ॥ 
मय्येव सके राम तहलानीहि सुब्रत ॥ ७ ॥ 

अथवा जैसे प्रतिदिन सर्यसे प्रकाश उत्पन्न होता ओर संध्या 
समय विछीन होजाताहे इसी प्रकार मुझसे जगत्‌ उत्पन्न होकर 
घिलीन होजाताहै और मुझ्नमें ही स्थिर रहताहे है सुत्रत राम | तुम 
ऐसा जानो ॥ ७ ॥ 

आराप्र उवाच ! 

क्तेरपि महाभाग दिग्जडस्थ यथा दिशि 
निवतते अमो नव तहन्मस करोमि किश्॥ ८ ॥ 

श्री रामचंद्र वोले है भगवन्‌ ! आपने दृष्टान्तसे प्रतिपादन किया 
परन्तु जिस प्रकार दिशाओंके अमवालेको उत्तरादि दिशाओंका अम 
होजाताहै, इसी प्रकार मुझे अम होगया है। वह निद्वत्त नहीं होता 


पें.क्या करूं | ८ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 


पयि सर्व यथा शग जगदेतबराचरस 


( ९७ ) शिवगींता अ० ७ 


बंतते तहशेयामि ने हुं क्षतते संवाद ॥ ९ ॥ 

श्रीमगवान्‌ बोले। हे राम ! जिस प्रकार यह चराचर जगत 
मुझमें बतेमान है, सो में तुमको दिखाताहं परन्तु :तुम उसे देखनेको 
समर्थ नहीं ॥ ९॥| 


दिव्य चक्ष: प्रदास्णमि तुथ्यं दश्श्थात्मज ॥| 
तेन पृश्य ये त्यव्त्वा सत्तेजोमण्डर्ल शुवघू३० 
इस कारण उसके देखनेको में तुम्हे दिव्यनेत्र देताहू, उन नेत्रोंसे 
भय त्यागकर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो || १० ॥| 
न चमचक्षुषा हु शक्यते मासक सह: ॥ 
नरंण वा सुरेणापि तत्वमाउुअई बिना ॥ ११ ॥. 
नरेन्द्र वा देवता इस मेरे तेज स्वरूपको मेरे अनुग्रह विना पडाह 
चक्षुसे नहीं देखसक्ते || ११ || 
सृत उवाच | 
हत्युबत्वा प्रददीं तस्से दिव्य चशुमहेश्वरः ॥| 
अथाइशयदतस्म वक्क पातालसनिसम ॥१९ 
सूतजी बोले, ऐसा कहकर शिवजीने रामचेहकों दिव्यनेत्र 


दिये और पातालकी सप्तान बढा विस्तृत सुख रामचन्द्रकों 
दिखाया ॥ १२१ ॥ 


भाषादीकासमेत्त | (९१) 


विह्वत्कोटिप्र्स दीप्मतिभीस बयादहुप्‌ ॥ 
तहहेव भयाद्रामोीं जाजुभ्यामवनि गत: ॥१३॥ 
करोडों घिजलीकी समान प्रकाशमान अतिशय मयदायक 
भयंकर उस छपको देखतेही रामचंद्र जंधाओंके बढ्से प्रथ्वीमें 
वेठगये ॥ १३१ ॥ 
प्रणश्य दण्डवद्धसों तुषाव च एुनः पुन 
अथोत्थाय बक्षवीरों यावदेव प्रपेश्यंति ॥१४ ॥ 
प्रणाम और दंडवत्‌ करके शिवजीकों वारवार प्रसन्न करने ढछगे 
फिर महावल्ली रामचेद्र उठकर जबतक देखतेह || १४ ॥ 
'वक्र एरमिद्स्तत्र अन्तत्रल्लाण्डकीटयः ॥ 
'टेका इब्‌ लक्ष्यन्त्‌ ज्वाछ्यामालासमाकुलाः ३५ 
तबतक त्रिपुरघाती शिवजीके मुखर करोडों ब्रह्माण्ड प्रछयकालकी 
अमभ्निसे व्याप्त होकर चटका पक्षीके पंखोंकी समाव दीखे ॥ १५ ॥ 
सेहमन्दरविन्ध्यादा गि्रियः स॒प्त सागराः ॥ 
श्यन्द चन्द्रजयादा: पशञश्च रतन द तु १ धु 
सुमेर, मंदराचछ, विध्याचछांदि पते, सात समुद्र, चेद्र 
"सूयोदि-सब ग्रह, पांच महा भूत और शिवजीके साथ आये हुए सब 
देवता || १६ ॥ 


(९२ ) , शिवगीता अ० ७. | 


अण्णानि महानागा अपनानि चतुदेश ४ 
प्रतिबह्नाण्डमेव॑ तहड्ठा दश्रथात्मजः ॥ १७ ॥| 
वन, बडे २ सपे, चौदह भवन इस प्रकार रामचंद्रने प्रत्येक 
ब्ह्माण्डको के देखकर || १७ || 
शुरासुराणां संगामास्तत् पूवापरानपि | 
विष्णोदशावतारांश तत्तत्कर्गण्यपि द्विज्ञा:३८। 
उन्हीमें पूवंकालमें हुआ देवता और जसुरोंका संग्राममी देखा 
विष्णुके दश अवतार और उनके. कतेब्य कंसवध रावणबध 
आदि ॥ १८॥ 
परामवांश्व देवानां पुरदाह महेशितुः ॥ क्‍ 
: उत्पश्षम्तानालुत्पज्ञान्सवानपि विनृश्यतः ॥ १९६२ 
युद्धमें देवताओंकी पराजय, शिवजीका त्रिपुरासुरकों मारना:इसी 
प्रकार उत्पन्न हुए संपृण जीवोंका छय देखकर ॥ १९ | 
 इृष्ठा रामों सयाविष्ठः प्रणनाम घुनः घुनः ॥ 
उत्पन्नतत्त्वज्ञानोएपि बभूव रघुनत्दनः ॥ २० ॥| 
रामचद्र मयभीतहो बारंबार प्रणाम करने छगे | यद्यपि राम 
चेद्रको तत्त्वज्ञानमी होगया था तथापि भयभीत होगये || २० ॥ 


भाषादीकासप्रेत । (९४३ 


अथोपनिषदा सारेस्थस्तुछझव शंकरम ॥ २१॥ 

तब उपनिषदोंका सार और अथेरूप' बागीसे शिवजीकी स्तुति 
करने ढगे || २१॥ 

श्रीराम उवाच । 

देव प्रपन्नांतिहर असीद असीद विश्वेवर 
विश्ववन्ध ॥ प्रदीद गंगावचर चन्द्रमोले मां 
आाहि संसासमयाद्वाथस ॥ २२ ॥ 

श्रीरामचन्द्र वो । हे विश्वश्वर, है शरणागतदु।खनाशक, हैं 
चन्द्रशेखर ! प्रसन इजिये ओर संसारके भयसे मुझ भनाथ की रक्षा 
कीजिये || २२ ॥ 
पत्ती हि जात॑ जगदेतदीश त्वय्येव श्ता- 
मिं वस॒ब्ति नित्यम ॥ त्वय्येव शंगो विलय 
प्रयान्ति प्रो यथा वृक्षठतादयो5पि ॥ ९ 

हे शंकर | यह भूमि और इसपर उत्पन्न होनेवाले वृक्षादि सब 
आपसेही उत्पन्न हुए हैं यह सब नित्य तुमहीमे स्थित रहते हैं । हे 
शिव व | अन्तमें यह सब तुम्हीमें स्थित होजाते हैं॥ २१ ॥ 


ब्ह्ेन्द्रदद्याश्ष मर॒ह॒णाशर गन्ध्वयक्षाइसुर- 


( ९४ ) शिवगीता आअ० ८. 


सिद्धस॑चाः ॥ गंगादिनदों वृरुणालयाश्र 
वन्ति शूलिस्तव वक्षयब्तरे ॥ २४ ॥ 

ब्रह्म, इन्द्र, एकादश रुद्र, मरुठ्वण, गन्धवे, यक्ष, अछुर, सिद्ध 
गंगांदि नदी, सागर यह सब हे शूलधारणकरनेवाले | तुम्हारे मुखमें 
दांखत ह [| २४ ॥| 


वन्मायया कालिपतमिन्द्रमोले त्वस्थेव 
ति विश्वम् ॥ आनत्या जनः पश्यति 
सवमेतच्छक्तो यथा रोप्यम्हिं व्‌ रो ॥२५ ! 


है चन्द्रमोल्ठे | तुम्हारी प्रायासे कल्पित हुआ यह विश्व ॒तुम्हारेही:' 
स्वरूपमें प्रतीत होताहे, इसे आंतियुक्त होकर पुरुष इस प्रकारसे' 
देखते है जिस प्रकारसे शुक्तिमें रततका और रह्सीमें सर्पका अम 
उत्पन्न होताहै, वह आंति वैसी नहीं है यह जैसी आंति होतीहे वह 
पदाथ अन्यत्र सिद्ध होताहै और नहीं भी होता, जैसे झुक्तिमें रजतकी 
आंति हुई । परंतु रूपा पदाथे दूसरे स्थानमें विद्यमाव है, तैसे यह 
जगत तुम्हारे स्वरूपतते बचकर भन्यत्र नहीं दोखता इसीसे छोक 
इसको शुक्तिका रजतवत्‌ अम मानते हैं || २५ | . 


तेजोभिरापूय जगत्सस॒स्तं प्रकाशवानं झुहके 


भाषादकासमेंद् । (९५ 
प्रकाशय ॥ विनां प्रकार्श तव देवदेव नहंश्यते 
वेश्वमिद क्षणेन ॥ २६ ॥ 

गरोाप अपने तजलसे संब जगठ व्याप्त और प्रकाश करतेहां । 
ह देवहेच सापके प्रकाहाके विद तो यह जगत्‌ क्षणमाणों जद्वइव 
होजाय | २६ || 


कि पक नल 9 हम 


अह्पाश्नयों वेद वृहत्यदार्थ पत्तेरणुरेकोी न 
हि व्न्ध्यशूछम ॥ त्वहनक्माते ज ग़देतर्‌ ःस्ति 
त्वव्याययेवेति विनिश्चिनोमि ॥ २७ ॥ 

जो पदाथे थोडे आश्रयवाल्य है बह बडे पदाथकों धारण करनेमें 
समर्थ नहीं होता, जिस प्रकार एक अणु॒विध्याचछको घारण नहीं 
करसक्ता, और -तुम्हारे मुखमात्रमें यह सत्र जगत्‌ दीखता है । यह 
सब आपकी माया हैं. वास्तविक नहीं ऐसा मुझे निश्चय है || २७ || 
रो धुजड़ी सयदों यंथेव न जायते गास्ति 
न चैति नाशम्‌ ॥ लब्मायया केवकमात्त्‌ 
हप॑ तथेव विश्व॑ त्वयि नीलकण्ठ ॥ २८ ॥ 

जिस प्रकारसे रज्जुमें सपंकी आंति: मयदायक होतीए, यद्यपि 
बड़ा ठाततवर्म सपे उत्पन्न नहीं होता, भौर गमके नर होनेपर 


(९६)... शिवगीता अ० ८. 
सबका नाश भी नहीं होता (€ यथार्थही है कि जो उत्पन्न नहीं 
हुआ उसका नाश होनेवाला नहीं ) परन्तु यह भय देनेवाछा होता है 
इसी प्रकार तुहारी मायासे जिसको अस्तित्व प्राप्त हुआहे, ऐसा यह 
जगत्‌ मिथ्या होनेपर आंतिके कायको सत्य उत्पन्न करताहे ॥२८ ॥ 


विचार्यमाणे तव॒यच्छरीरमाबारसाव जग- 
ताशपैति ॥ तद्प्यवश्यं यदविद्ययेव पूर्ण- 
ख्िद्नन्दमयों मतस्त्वम ॥ २९॥ 

जो यह तुम्हारा शरीर जगवका आधारभूत दीखता है यदि 


विचार इष्टिस देखाजाय तो भी यह अज्ञान दृष्टिकी कश्पना है, 
कारण कि तुम सचिदानन्टरूप और सर्वत्र पण हो ॥ २९ ॥ 


प्जशपूर्तादिवरफ्रियाणा भोछूः फर्क यच्छ- 
सि विश्वमेव ॥ इष्तदेव वचन हुरारे त्व- 
तो$स्ति भिन्न न च किसिदेव ॥ ३० ॥| 

ऐसा है तो क्रमकाण्डप्रतिपादद से श्रुति व्यर्थ हुई, 
पर ऐसा नंहीं । प्रजा यज्ञ इष्टापते दान अध्ययनादि कर्मोका 
फूल तुम कतांको देतेहो, यह कंमकाण्डपर विश्वास रख- 
नेफ्ा प्रमाण है, परन्तु महापुण्योके उदयते जब अह्क्ा सा- 


भाषादीकासमैत्त । (९७ ) 


" प्चार अर कर 

अज्ञानम्ृद[ उत्तयाी ददान्द एजापचाशाःहबबाल- 

कि कर जे मिरीशों झजली ति शी 
क्रियानि: ॥ तोप॑ गिरीशों सजतीति सिश्या 
>2/627750/:7 8 ॥। बरेल्‍क भो : अ९ कआन पा 
खतस्त्वसृतस्य तु सोगलिप्सा ॥ ३१ ॥ 

ज्ञानहीन अतविचारी पुरुषद्दी एजा यज्न आदि वादे कमास 
शिप्र संतुष्ट होते है एसा कहते है परन्तु यह ठोक नहाँ कारण 
कि जो अमृत परिमाणरहित और अनन्त है उसको भोगका 
इच्छा नहीं होती ॥ ४१ ॥ 
किखिद्॒ वा चुलुकादक वा यरत्वे महेश पति- 
गह्य दत्स ॥ उेलीक्यलक्ष्मीमपि यज्ननस्यः सब 
त्वविद्याइ्मतमेव मन्‍्य ॥ द२ ॥। 

इसी प्रकार किचितू व्रल्पत्र वा चुल्हभर जल जो प्रीतिसे 
आको देताहे बह प्रीतिस स्वीकार करके आप उसे स्परा|ज्य 
 पह इतहों यह भी मायास- कहिपत है एसा मेरा निश्चय है ॥ ६२ ॥ 


प्रीषि,सदा विदिशा दिशक्ष ते विश्वमेकः पुर: 


( ९८ ) शिवगीता आ० ७ 


व घुशुणः ॥ नहेंइपि तर्विल्तव वास्ति झवि- 
वे विनहे नमसों यथेव ॥ देडे ।! 

तुमही एक पुराण' पुरुष सम्पूर्ण दिशा विदिशा और 
विश्वमें व्याप्त हो, इस जगतके नाश होनेगे भी तुम्हारी हानि नहीं 
हो सक्ती, ज़िस प्रकार घटके वाश होनेसे घटमें व्यापी आका- 
शकी हामि नहीं हो सक्ती, इसीप्रकार जगत्‌ नाशसे तुम्हारी 
कुछ हानि नहीं ॥ ३३ ॥ | 


यथेक्माकाशगतकबिस्द शुद्गेषु पात्रेणु जुला[निव- 
न्प्त जत्यमेकप्र ९3 ने 
है. भसजत्यनेकप्रूतिमिब्बसाव तथा त्वम्न्तः- 
क्रणेजु देव | 
जिस प्रकार आकाशमें एकही सूर्यके विब जछ भरेहुए 
छोटे पात्रोंमें जनेक बिबत्वको प्राप्त, होता हैं अथोत्‌ अनेकरूप 
दीखते हैं इसी प्रकारसे आप एक: होकर भी सबके अंतःकरणमें 
अनेकरूपसे विराजते हो ॥ ३४ ॥ | 
पंसभने वाध्प्यूवने विनाशे विश्वस्य किशिंसव 
नास्ति कार्यबू ॥ अनादिभिः आणबंतामहए- 
स्तथापि तत्ह्व॑प्रवद्तनीषि ॥| डे 


शाप मी कक | 
भापाशंक्षाप्सत्त | (५९७६) 
पवारक उत्वत्ति पाठडन शभीर नाश होनमेगी तुम्हारा दुट 
करतेग्य नहीं है, फेखल अनादि सिद्ध देहधारियांके कमानुसार 


8. 


हे जीद्र उव्रम केवल बविम्ध 
स्वप्ततत्‌ तुम सत्न काय करते हां, जात्र इखरस दकवण लिए 


भी 
दि 


और प्रतित्रिंदकी समान अन्तर ६ ॥ २५ ॥ 
बार 
स्थलस्य सक्ष्मस्य जडस्थ भोगोी देहस्य 


| 
न्‌ विद विवा[स्ति ॥ अतस्त्वदारोपणमातनी 
शरतिः एरारे छुखहुःखयोः सदा ॥ दे 
हे झरों । स्थल और सक्ष्म दोनों जड देहोंने आव्मत्तत्वक्े तिगय 
दूछरा चेतन्च मंद नहीं है पुगथन | सुख दुःख जो दंनों 
दरहकों होतेह उनकी कहनेताठी श्रति केत्रड आयें आरो3 करती हूँ 
वास्तविक नहीं || ६९ ॥| 


् 
व 


नमःसचिदमस्याइधघिहसाय तुध्य नम का लकाल।- 
य काला[त्मकाय ॥ नप्तत्ते समत्तावसंद,क्षत्रे 
नमस्ते वृष चित्तवृत्येकमोड्के ॥ ३9 ॥ 

है सगव्न्‌ ! सचिदानन्द्रूप सपुद्र्म हंसझूप नीडकण्ठ “का ठस- 


रुप भक्तजनेंकि सम्दर्ण पातक दूर करनेवाठे और सबके साक्षी 
आपके वास्‍्ते नमस्कार है || ३७ || 


उंत उच्याच ॥ 


एवं एएर्थ विश्वेश एरतः प्राज्नक्िः स्थितः ॥| 


| हि ८थ 


( १७७ ) शिंवगीत! आ० ७, 


विस्पितः परमेशान जगाद रघुनेन्दनः ॥ डेट ॥ 
सूतजी बोछे, इस प्रकार विश्वेश्वरक्की प्रणाम कर, हाथ जोड 
विस्मित हो रामचन्द्र परमेश शिवजीसे बोले || १८ ॥| 
श्रीराम उवाच [7 
उपसंहर विश्वात्मन्विश्वहपसिद तव |... 
प्रतीत जगदेकात्म्यं शृभो भवदनुअहात॥ ३९॥ 
श्रीशमचन्द्र बोढे, दे विश्वात्मनू | यह अंपना -विश्वम्दप आप 
उपसंहार करिये। है शंकर ! आपके अनुप्रहले आपमें एकत्र स्थित 
सब जगतको देखकर मुझे प्रतीति हुईं || ३९ 
श्रीमगवानवाच । 
पृश्य गाय गहाबाहो मत्तो नास्योइस्ति कश्चन्‌ 
श्रीमगवान्‌ बोछे, हे महाभुज ! रामचन्द्र ! देखो मुझसे दूसरा कोई 
नहीं है । 
सूत उवाच | 
इत्णुकत्वेवोपसंजहे स्वदेहे देवतादिकान 
पीलिताक्षः एुनहपीद्यावद्रामः प्रपश्यति | 8० 


मृतजी बोले-ऐसा कहकर शिवजीने अपने देहमेंसे देवता 
दिकोंको गुप्त किया, अथाॉतू विश्वरूप छिपा छिया ॥ 8० ॥ 


भाषादीकासमेत । ( १०१) 


तावदेद गिरे: खड़े व्याप्नचोपारे स्थितस्‌ ॥ 
(१ - ध 
ददश पश्चददन वीरूकण्ड जिलोचनश ॥ ४३ ॥| 


आंखे खोल फिर जो रामचन्द्र प्रसक्ष होकर देगतद इतनेही 
समयमें पवतके हंगपर व्याप्रचमेपर स्थित पचमुख नीरकूकृण्ठ 
त्रिडोचन दिबजीकी दसा ॥ 2१ ॥ 
व्याप्रचसा स्व॒रघर भ्तिभूपितविग्नहप्त ॥ 
फ्णिकल्णश्षणत्य॑ नागयज्ञोपवीतिनम ॥ 8२॥ 
जो व्यात्रचमका बन्र शोढे, शरीर विभूति झगाये £ सबने 
कंकण पहन, सागका चज्ञोप्ीत घारे || 2२ ॥ 
व्याप्रचर्मोत्तरीयं व विद्यत्पिड़जटाधरम्‌ ॥ 
छ्द् [वि काल चन्द्रमाल् वर्यममयप्रदम। ४ 
व्यात्रचमकाही दल्न शोढे विजलीकी समान पीछठी जटा धारे 
इकल मस्तकपर चन्द्रमा घारे श्रेष्ठ भक्तोंके अमयदेनेहारे || 9३ ॥ 
चतुर्य ने सण्डपरशमुअहस्त जगत्पतिम ॥ 
अधाहइया एरसस्तस्थ प्रण्न्यापवदर। सै (७४॥ 


चारमजा दनुनाशक परकश्ा धारण किय्रे मृग हाथर्म लिये सवज- 


( १०२ ) . शिवगीता अ० ८ 


गत्‌के पति शिवजीको क्‍ देख उनकी आज्ञामें मन लगाये प्रणाम 
करके रामचन्द्र स्थित हुए ॥ ४४ ॥ 
अथाह राम देवेशों यद्यत्यहशसीप्ससि 
तत्सव॑ एच्छगप्त त्वं मत्तो नान्यो5स्ति ते गुरः४५ 
इति ओऔपक्मपुराणे उपारैभागे शिवगीतासूपतिषत्मु 
बह्च ० योगशाडे शिवरापवसवाद दिश्वरूप- 
दशेनद वास पप्तमोष्प्यायः ॥ ७ 
तब शिवजी रामचन्द्रसे बोले जो जो तुम्हारे पछनेकी इष्छा 
है वह तुम सब प्ूछो.। हे राम ! मेरे सिवाय दूसरा कोई तुम्हारा गुर : 
नहीं है ॥ ४५ ॥| द 
इति श्रीपक्म ० शिवराघवसंबादे भाषाटीकायां विश्वरूपदरेनं 
नाम सप्तमोष्ष्याय; ॥ ७॥ 





श्रीराम उवाच । 
पाथभोतिकदेहस्थ चोत्पत्तिविलयस्थिति 
स्वरूप च कथ्‌ दव सगदन्वछुमह| ते ( 
श्रीरामचंद्र बोले, पंचमूत्तके देहकी उत्पत्ति, स्थिति नाश फिस 
प्रकारसे होताहै और इसका स्वरूप क्या है, हे भगवन्‌ | बिस्तारपूर्वक ... 
आप मुझसे कहिये।। १ ॥ क्‍ 


भ०५ ओर धन्य 
पख्भूद: सग्रूादों दृश्य पाया दिके। ॥ 
९ मा दो 0 पा 5 जप 53 |! 
तन्न प्रधान पृथ्वी शेषाणोी सहकारता ॥ *॥ 
अ्रमिगवा तोड़े, पृथ्वी आदि पचमूतस त्त्ता हुआ यह देह है 


इसमें पृथ्वी प्रशत है और दूसर चार इसमे मिल, हुए भयोत 


सहकारी ६ ॥| ६ ॥| 
आज ७३ ७ >श 
ऊरासजाखउइजभ्द स्दंद्जर य्‌ जहिजस्तथा || 
एवं चतर्वियः ग्रोक्तो देहोइयं पाक्षमोतिकः ॥ 
एद चतादवः प्रोक्तों देहाइय पाजमातिकः ॥ हे 
जगायुज, अंदधज सखेदज जोर उछ्चिज् यह पांचशौतिक देहके 


सानसस्तु पर् प्रोक्तो देवादागेद प स्सृतः ॥ 
तन वह्ये प्रथमतः प्रधावत्थाजरायुजम्‌ ॥ ४॥ 
आर मानसिक्० उत्पत्ति जो कहती है वह पांचवी है उसे दवसगे 


च 


बहुत है, उन चारोंम जरायुज प्रधान है, सी, प्रथम उसीका 


(१०४)... शिवगीता अ० ८. 
त्लीके रज ओर पुरुषके बीजस जरायुजकी उत्पत्ति होतीहे जिस 
समय ऋतुकालमें ज्लीके गर्भाशयमें पुरुषका बीयप्रवेश होता -है ॥ ५॥ , 
गोेः पितो ' इज्ञत्ा श्र 3 मल ले ण्ज्ञम 
एपितोीं रजसा शुक्त तदेव स्थाजशशुज्ञम्‌ | 
बाइब्याइजय'ः जी स्थाच्छुकाधिक्येपुमान्यवेत्‌६ 
त्लीका रज मिलित होता है तभी जरायुजकी उत्पत्ति होती है । 
ज्ञीका रज भधिक होनेसे कन्या और वीये अधिक होनेसे पुरुषक्ी 
उत्पत्ति होती है ॥ $ ॥ 
क्शोणितयोः साम्ये जायते च नएंसकः ॥| 
ऋतुस्नाता भवेह्गारी चहुथे दिवसे ततः ॥| 
ऋतुकालस्तु निदिह आपषोडशदिनावधि ॥७ 
और शुक्र शोणितके समान होनेंस नर्पुंसक :होताहे । जब जी 
ऋतुस्तान कर चुके तब चोथे दिनसे सोलह रात्रितक ऋतुकालकाी 
अवधि कहीहे || ७3॥ क्‍ 
तञ्डुग्सदिने ज्ञ स्थात्युमान्युग्सटिनेसवेद॥८॥ 
उसमें विषमदिन पांचवें सातवें नवबे दिनम॑ क्ली ओर थुग्म दिनमें. 
पुषषकी उत्पत्ति होतीहे | ८ ॥ 


का 


भाषायीकाहमेत ! € १७६८ ) 


८ दि ्टा रा र्भो र्ज़ी सन दि ॥ रए० कम्गा पल पे 
पोडशे दिवसे गर्भो जायते यदि छुद्डवः ॥ 
चक्रवर्ती मवेद्राजा जायते नाच संशय: ॥ ९ | 

जो सोरहवीं रात्रिमें ल्लीके गम रहता है, तो चक्रवर्ती राजा 
उत्पन्न होताहे इसमें संदह नहीं ॥ ९ ॥ 
गा / अस्य प॑सः साकांक्ष शख ह 
ऋतुस्ताता यस्य पुंसः साकांक्षं मुखमीक्षते ॥ 

- कर कक सम 

तदाकृतिर्सवेदरस्तत्पश्येत्स्वामिनों सुखस १०॥ 

ऋतुसे स्तान करके जो स्री कामातुर हो जिस पुरुषका सुख 
इेखतीड़े, उसी आाकृतिका गर्भ होताहे, इसी कारणसे छी उस दिन 
स्वामीका सुख देखे | १० ॥ 
च्ठ कान के तिः जज पा $ निमश्ते॥ 
आएल्त चसाततः सुल्सा जराथु सी त 

5. ि णृत्ये के भय द्य ; 

जुक्रशो णितयोयोंगस्तस्मिल्लेव अवेद्यतः ॥ 
ह5# 2 5 दा क् लि लक ५ 

तत्र गभों भवेश्स्पातेन प्रोक्तों जराशुजः ॥११॥ 

न्रीके उदरमें एक पशीचमडा निर्मित होताहँं उसे जगयु कहते 
हैं, जिस कारणसे झुक्र और शोणितका योग उसी गर्भमें होताएँ 
इसीकारणसे उस जरायुज कहते हैं ॥ ११ ॥ 
, जाएउला* पपि लत सर ५ 
, अण्डजाः पक्षिसपाधाः स्वेदजा मशकादयः ॥ 
ऊ> ्रातट>चप एः ईं ४) €+ कद ३ | 4] | || तू एप थ् ९ रच 
उद्गिजास्तृणगुस्मादा मानसाश् सुरपेयः ॥१९॥ 


(६ ९७७ ) शिएशीला सू० ८, 


-सप ओर. पक्षी भादि जीव अंडज कहलाते हैं, मशकादि ल्ेद 
कहलाते हैं, वृक्षग॒ल्पादि उद्धिज्ज कहाते हैं, और देवषिभादि मानसिक 
कहाते है ॥ १२ ॥ हे 
जन्सकमंबशादिव लिषिरे स्परमल्दिरे ॥ 

'झुद्द रजःसयायतक्त प्रथम गासि तहवश ॥ १४ ॥| 
अपने पवेजन्मके कमेवशस यह प्राणी छ्ीके गर्भाशयमें प्राप्त 
होकर शुक्र शोणितके मिललेस प्रयममासमें शिथिरू रहता है ॥१३॥ 


कल बुढ्बुदं तल्वाततः पेशी भवेदिदश 
पशीवर्न ड्ितीये तु मासि पिण्डः प्रजायते॥ १४४ 

ढुछ दिनोंगें उत्तकी घुदबुदकी आकृति होने लगतीहै, कुछ दिलोंमें 
जरसी होतीहै, इस कारण उसमें दहीकी समान कुछ गाढा[पन 
आताहे फिर कुछ दिनमें टसकी पेशी ( मांसर्पिड , बनतीहे । इस 
प्रकार शुक्र शोणित संयोग होते हुए एकमास हो जाता है, दूसरे 
मासमें मांसपिंड बनता है ॥ १४ ॥ 


कल | ४: गे नव _त॑ 

कृरांध्िशीषेकादीनि तृतीये संसवब्ति हि 

अविमक्तिश्व जीवस्व चतुर्थ बासि जायते 
ततीयमासमें शिर, हाथ आदि उत्पन्न होतेहे, और जीकका 

आज्षय लिंगदेह चौथे महीनेमें उत्पन्न होताहै || १५ || 


किक 


तब यह गर्भ माताके उदरमे चछायमाव होने छगता है। पुत्र 
दक्षिणपाश्व , और छनन्‍या वामपाश्वेम स्थित्त होती हे॥ १६ | 
नए जकास्तू गर्ग दांत मसध्यतः ॥ 
अती हाहणबद ल रात बात! प्तान्यदि ३9७॥| 
अज्चशत्यड्सागाश् सुक्ष्मा: स्युगगण्तदा 
पिह्ाय ध्यश्ुदन्तादी क्षग्मानन्तरसंसवानु॥ १ ८॥ 
और नपुंसक उदरके मध्यभागमे स्थित होता है । इसकारणं 
दक्षिणपाश्वमें जन्म लेनेके अनन्तर होनेवाले इमश्रु तथा दन्‍्तादिको 
छोडकर सत्र अंग प्रत्यंगके माग ॥ १७ | १८ ॥ 
चतुथ व्यक्षदा ते मावानामपि जायते 
एुपां स्थेयादयो भावाबीझतवाग्ास्तुयोपिताध १ ९ 
एक साथ चोंथे मासमें होजातेहं | पुरुषोंके गंभीरता स्थिरतादि 
धर्म सार क्लियोंके चशलछतादि धर्म चौथे मासमें उत्पन्न होजातेईँ 
जो सृक्ष्मरूपसे रहते हैं ॥ १०, ॥ 


तएसके व ते मिशा सर्बति रछुनन्दन ॥ 


६ १०८) शिवगीता आ० ८. 


धाहज पास्य हृदय विषयानसिकाहुति ॥३०॥ 
तब मातुमनो$भीए छुबाहसविवृद्धये ॥ 
ता व्‌ हिल्दयां नारोमाहुदोह दिनी ततः ॥९१॥ 
और नपुंसक गभके स्लरी पुरुषोंके मिले हुए घर्म गर्भेमें उत्पन्न 
होतेहँ और माताके हृदयके सत्रिकटही इसका हृदय होकर जिस 
बरत॒की माता इच्छा करती है उसी वस्तुकी यह इच्छा करता है । 
इस कारण गर्भकी शद्धिके निमित्त माताकी इच्छा परण करनी चाहिये 
ओर इसीसे गर्भवती ल्लीको दोहदवती अथोत्‌ दो हृदयबाली कह- 
तेहें || २० ॥ ११ ॥| 
अदानाहहिदानां स्थुगशस्य व्यज्धतादय: ॥| 
धातयद्िषय लोमस्तदातों जावते जुत: ॥ दर ॥ 
ओर उसकी इच्छा. पृण व होनेसे गभमें निर्नेछता, बुद्निहीनता, 
ध्यंगतादि दोष होजाते हैं और माताका जिन विपयोंमें चित्त होता 
है उन विषयोंमें ही आते वह पुरुष होता है, इसलिये गामिणीकी 
इच्छा पू्ण करे॥ २२ || द 


प्रठद्ध पश्चमे चित्त मासशोणिवणुछ्ता ॥ 
पइश्चेएस्थिन्ञायनससकेशलीमविविकता ॥ देहढे ॥| 


हि भाषादकासमेत्त । ( १०९) 
पांच ही नि चित्त बढ़ता है तथा मांस ओर स्ताकी 
पुष्टि होतीहे, छठे महीने अस्थि, स्वाथु, और नख. मस्तककरे 
केश तथा शरीरके छोम प्रगठ होतेहें || २३ ॥ 
बलवणों चोपचितों सप्तमे त्वह्ुपणेता ॥ 
पादान्तरितहस्ताभ्यां ओजतरन्प्र पिचायसः॥२४॥ 
सातव॑ मासमें: बल झरीरका वर्ण तथा सब अवयबोंकी 
पणता होतीहदे और वह , गर्भका बालक बुटठनोंमें कोनी घर 
हाथोंस कान ढक ॥ २० ॥ 
उद्धिय्ो गर्ससंवासादस्ति गधलयान्वितः ।२०५॥ 
और गर्भवाससे व्याकुछ होकर मयभीत हुआसा स्थित 
होताहे ॥ 
आविशतप्रबोधोरसी गर्मदुःखादिसंणुत 
[कष्ट मिति निविण्णः स्वात्मानं शोशुचह्यथ२७ 
उस समय इसको अनेक जन्मोंकी सुधि होजातीहे तब 
बडा दुःखी होताहै और हा! कंष्रकी बात है ऐसे कहताहुआ 
| ढुँ/खी होता अपने औत्माकों शोचता है ॥ २६ ॥ 
अनजुभूता महासक्याः पुरा ममच्छिदोइसकृत्‌ ॥ 
नर्सवालकास्तत ते पे सखाशना: ॥२७॥! 


( ११९७ ) शिविगीतां औ० ८, 


वह अश्तद्य और मरभेदी यातनाकौ प्राप्त होकर वारंबार 
कष्ट पाताहै जिस प्रकारस तपाये रेतमें उसीको डाछू दो 
उसको जो वेदना होतीहे ऐसी वेदनाको वह प्राप्त होताहे 
और दुःख भोगताहे॥ २७ ॥ 
जठ्ानलसंतताः पित्ताख्यस्सविष्षष: 
5रानलसंतप्ाः पित्ताख्यस्सविष्वुषः ॥ 
लि मजे मन 
गाशिये निमन्न तु इृहन्त्यतियुशं तु मास॥३८॥ 
गरभवासके दु।ख यह हैं प्रथम गर्भवासकी अम्िसे (जो 
जाठराभि कहातीहे ) सन्‍्तत्त होकर कहताहे कि यह . ग्बाढा 
मुझको अत्यन्त पीडित करतीहै ॥ २८ ॥ 
प्र करिमिवक्नाणि कटशाह्मलिकण्ट ध्छ ५ 
ओऔदयक्रिमिक्शाणि कृदशाहबलिकृण्टकेः ॥| 
लाह्य 5 नि ह्हुह्ह चच्छ ध् ज्यूछ 2] (972 अलललपानक 
तुल्यानि चतुद्न्त्यातंपाश्वो स्थिक्कचादितियु२९ 
इसी प्रकार उसके कीडे जब काटठतेह तो वि दित होताहे 
कि इनके मुख कूठशाह्मलिकि कटिकी समान, तक्ष्ण हैं भीर 
यह मुझको अत्यन्त पीडित करतेह॥ २९ ॥ 
| बे हुशन 9] भूरि जज मलओं ८ लिट अब 4 
गुर्मे दुर्गन्‍्धभूयिष्ठ जठाामिप्रदीपिते ॥ 
दुःख बयां यत्तत्मात्कतीयःकुम्सपाकजर डे ०. 
गर्भेकी बडी भारी दुरगगेन्ध थभोर जाठराशिकी ज्यवाछासे जो 
मुझको दुःख प्राप्त हुआहै उससे कुंभीपाक नरकका दुःख कमहे ॥३०॥ 


धापादो घेासपेत ( श्‌ < ) 


श् सर पक इक हे कर 
'एबाइूबडेप्णणयित्य वान्ताशितं च .यहूदेत ॥ 
५ ३; माकपा 
अशुयो छियावश तत्याहं गरशायि | 
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८१2 
का 


२ 


(५ 
" नि दा हि 
पवाद, रक्त, कम, अनंगल पदायही पान करव आर चांति 
९" स्जण है? 9५% के के 
भक्षण करनेका मिलतीहेँ अशुचि पदाथ मर नत्रांदिस रहनेरई 


रस घ्यित प्राण द्ीडाही होजाताहे | + ९ | 


छठ 
2३ 
& 


नमाज प पर टारकुन्न»्यप्- री, लुत-्कनणआाणार्वम्भमंतर मण०॥ हु 

गभश्य्या सयायदह्य हःख याहझ सयापि तह || 
०5 किन हत 

झदपद्दत र (४६९ शेप नरक तदेतू (९ ६ 
जो दुःह नम्शस्यामें सोकर मेंने पायाहै यह दुःख सन्द्ण 

नरकोंनमी गह्कर ग्राप्त नहीं होताहे || ३२ ॥| 


एदं स्पसन्युरा ग्राह्त वावाजातीश यातानाः | 
सोक्षोप्यमपि ध्यायव्वततेड्य्यासतत्परणाडदे॥ 
त्स प्रक्तारले परवकाठमें प्राप्त हुई अनेक प्रकारकी यातनाओंको 
स्मरण दरताइआ मुक्त होनेका उपाय सोचता यही अभ्यास 
करता रहतादँ [| ३३ || 
अहसे त्वद्छती व्यातामोजस्तेंजश्र || 
एर्यीदरक्त चे निमित्त जीवित मतम॥३४॥ 
. आठवें महीनेमे लचा और श्रुति प्राप्त होतीं । इसी प्रकार 
ओज, इन्द्रियशक्ति और तेज दरीरके आरम्भ करलेहारे 


९५ 


(१११) शिवगीय[ आ० ८ 


तथा धातुपारिणामसे होनेहारे हृदयक्रे तेज जो जीवमके मुझ 


कारण हे घह प्रात्त होतेह || ३४ ॥ 

मात्र च एनगेस चचल दत्यवावा[त ॥ 

तंती जातो5छसे गय्ों ने जीवत्योजसोज्झितः३५। 
कुछ समयतक अतिशय चंचर होनेके कारण किसी 

समय माताके हृदयमें चंचलरूपसे रहताहे, कभी गर्भाशयमें 

चवढताको प्रात होजाताहे | इसी कारण अष्टम, मासमें उत्पन्ध 

हुआ बालक बहुधा नहीं जीता कारण. कि वह , भोज जौर तेजसे 

हीन होता है || १५ ॥ 


हवित्कालमवस्थान संस्कारात्पीडिताडइवत 
संबयः प्रसवस्य स्थान्यासेद नवपादिएु ॥४४॥ 

फिर नोमे मासमें प्रसूतिका समय होताहे परन्तु शीघ्र प्रसव 
होनेका प्रतिवंधद्क यह है कि, जो कुछ गभके प्रारब्ध के 
हुए तो उसे और कुछ काठतक गर्भेमें रहना पडता है॥ ३६ ॥ 
मातुरखवहां बाडीमाशित्यान्ववतारिता ॥ 
नाभिस्थनाडी ग्‌संस्य साधाहारससावहा ॥ 
पेन जीवति गर्भोपपि साझाहरेण पोषितः॥३७॥ 


भाताकी एक्र रक्तवाहिनी नाडी नामिचक्रंकी एक ,नांडीसे 


॥ 


भाषादीकासभेत । (११३ ) 


मिली हुई है, उसीके द्वारा माताका मक्षण किया अन्न गर्भमें पहं 
चता है, इस प्रकार माताके भाहारसे पुष्टिको प्राप्तहो यह गर्भ उसीके 
द्वारा जीवित रहता है || ३७ ॥ 
अस्थियन्तविनिब्यिष्ठ: पतितः कुक्षिवरत्मना ॥ 
मेदो5सग्दिग्धसवोगों जरायुपुट्संवृतः ॥ ३८ ॥ 
' योनिचक्रमें इसके सम्पूर्ण अंग अस्वियोंस पिचकर व्यथित होते 
है, तव यह प्रथम दुक्षिस निक्रृडठकर योनिसे बाहर आता है, उस 
समय इसका दारीर गेंदा सभिरसे छित्त और जरासे जआानछादित 
रहता है || ३८ || 
निष्फामन्वृशदुःखातों रुद्सुबैरधोमुखः ॥ 
यंन्‍्धादेव विनिमृक्तः पतत्युत्तानशाय्यथः॥३ ९॥ 
.. यह प्राणी अत्यन्त दुःखसे पीडितहो नीचेको मुखकर जैसेही 
योनिचक्रंसे निकलताह वेसेही ऊंचे स्व॒स्से रोताहै, इस प्रकार गगी- 
वासके यन्त्रसे निकलकर दुःखही भोगताहे कहीं सुख नहीं 
मिलता ॥ ३९ || ह 
अकिजित्कत्तथा बालो मांसपेशीसमास्थितः ॥ 
बमाजारादिदंशिभ्यों रक्ष्यते दण्डपाणिसिः8०॥ 


जन्म लेकर यह कुछमी नहीं कर सक्ता, “ केवठ मांसके पिंडकी 


(११४)... शिंकगीता झ० ८. 
समान पडा रहताहे तब इसके मातापिता दंड हाथर्म ढछिये कुसे क्‍ 
बिछाव तथा डाढवाले जन्तुओंस इसकी रक्षा करते हैं || ४० ॥ 
प्तिवज्ञक्षस वेति यात्वड्डाकिनीसपि ॥ 
शयू व्य वो बढदति दीघकड तु शशवश्ू ॥४१॥ 

उस समय यह ज्ञानब्यन्यही ; पिताकीही समान राक्षस- 
कोभी जानता है, तथा डाकिनीकोमी माताकी समान समझता है, 
पीनेको दुग्ध जानकर पीनेकी जमिलाणा करताहै, तात्पये यह है 
कि बार अवस्थाभी महाकष्टकारक है ॥ 9१ ॥ है 
शलेष्मणा पिहिता वाडी सुइुच्ना यावदेव हि ॥ 
व्यक्तवृण च बदन ताइहरक ने शैक्यत ॥ छे९ ॥ 

जबतक सुषुम्नानाडी कफ्से आच्छादित रहतीहे तबतक रफुट- 
अक्षर और वचन बोलनेको वह समयथे वहीं होता ॥ ४२॥ 
अतएव च गर्भेषपि रोदितुं नेद शक्यते ॥ 8४ ॥ 

इसी कारणसे यह गर्मेमेंभी नहीं रो सक्ता ॥ ४३ ॥ 
दृप्तोष्थ योवन प्राप्य मन्यथज्व्रव्हुलः ॥| 
गायत्वकस्मावचेस्तु दथाकस्मान वह्यति ४४॥ 


पीछे युवा अवस्थाके भानेसे कामदेवके ज्वस्से विहलहों अक- 


. आपादीकासमेत । € ३११५ ) 


स्मात्‌ ही कभी कुछ गाता है, भौर कभी अपना पराक्रम कहते 
लगता है | ४४ ॥ 
आरोहति तहन्वंगाच्छान्तानड्रेजयत्यपि ॥| 
काम्रक्रोचस्दान्ध: सन्न कांशिंदपि वीक्षते॥७५॥ 
कभी अमिमानसे बक्षोंपर चढता, कभी शान्त प्राणियोंकों उद्ढे- 
जित करता, कभी काम ओोधके मदसे अन्धा हो किसीकोमी 
नहीं देखता ||! ९५ ॥ 
अस्थिमांसशिरालया वामाया मन्मथालये ॥ 
उत्तानभतमंड्कपाटितोदरस ज्लिमे ॥ 
आस णाते आत्म जज | दह्नते घर 
आसक्तः स्मरबाणात आत्मना दहते भ्रशम्‌ ७६ 
अस्थिमांस और नाडी इनके सिवाय स्लीके मनन्‍्मथ स्थानमें और 
क्‍या है जिसमें कि मेडकके फाड्डेहुए पेटकी समान :दुरगेन्ध आती है 
परन्तु तथापि उसमें आप्तक्त हुआ कामबाणसे पीडित हो अपने 
जात्माकों जत्यन्त जलाता है ॥ 8६ ॥ 
अस्थिमांसशियत्वग्ध्यः किमन्यद्वर्तते वषुः ॥ 
बासाना मायया सूढों न किचिद्वीक्षे! जगत 8७ 


अत्थि मांस शिरा और त्वचा इसके सिवाय ल्लीके शरीरमें और 


€ ११६ शिवगीता क्षृ० ८, 


क्या हे जो यह पुरुष ख्रियोंमे आसक्त होकर मायासे मूह होनेके 
कारण जगतमें कुछमी नहीं देखता || ४७ ॥ 


निगते आणपवने देहो हत बृगीहशः 

वृथा हि जायते नेव वीक्ष्यते पश्नपेदिनेः ॥४८। 
एक समय प्राणपत्रन निर्गेत होजानेसे भी गगकेसे नेत्रवालीका 

यह देह व्यथंताको प्राप्त होता है और पांच छः: दिन बीतनेपर फिर 

वह देह दीखता भी नहीं ॥ ४८ ॥ 

पहापारेभवस्थान जय॑ प्राप्यातिदु/खितः ॥| 

छेष्मणापिहितोसस्को जग्धमन्न ने जीयते॥8५९ 


इस प्रकार युवा अवस्थामं दुःख भोगने उपरांत बृद्धावस्थाका 
दुःख प्रारंधप होता है तब यह महानिरादरके स्थान जराको प्राप्त 
होकर महादुःखी: होताहै, इसका हृदय कफसे व्यात्त होजाता है -और 
खाया हुआ अन्नभी जीण नहीं होता || ४९ || 


सन्नदन्तो सन्दहृष्टि: कठुतिक्कषायश्ञुक ॥ 

वातखुब्नकश्श्रीवः करोहचरणोल्वणः ॥ 5० ॥| 
दांत गिर पड़ते, इष्टि मंद होजाती है, तथा अनेक प्रकारके 

रोग होनेके कारण कठु तिक्त कषाय औषधियोंका सेवन करताहे 


वायुसे कमर ठेढी होजाती है, कदि गर्दन हाथ जंघा चरण यह 
निबल होजातेहे || ६५० ॥ 


भाषादीकासमेत | ( ११५७) 


गदाबुततमाविष्ठः प्रित्यक्ष: स्वबन्धुनिः ॥ 
निःशोचों मलदिग्धांग आलिड्रितवरोषितः७ १॥ 
तब सहस्नों रोग इसके शरीरमें लिपटजातेह. बंध तिरस्कार 
करतेहे ( दोह्य-सींग झडे औ खुर घिसे, पीठ बोझ नहिं. छेय ॥ 
ऐसे बूढ़े बेछको, कौन बांध भुस देय ,, तब यह पविन्नतारहित 
हो मछसे व्याप्त शरीर होनेके कारण नखशिखपयेनत सब 
शरीरस सन्‍्तत होताहे ॥ ५१ ॥ 
व «हर: ९ + कैम 
यायसुलसान्योगान्केव्ल वृतते3्चलछः ॥ 
सदद्रियफ्रियालोपाहछस्यते बालकैरपि ॥ «२ ॥| 
तथापि इश्वरका ध्यान नहीं करता और हण्या अ्रेष्ठ भोजन 
आदि दुल्स मोगोंका ध्यान करता हुआ स्थित होताहे 
इसके हाय पेर कांपने छगते हैं, सब इन्द्रियोंकी शक्ति कुंठित 
होजातीहे और कोई सामध्ये न रहनेके कारण वाहक भी 
इसकी हँसी करतेह ॥ ५२ ॥ 
ततोी घतिजहुःखस्य हणान्तो नोपलब्यते ॥ 
यस्याहिंब्यन्तिभूतानिष्ाप्तान्यपिपरांसजमू5३।| 
: फिर इसके भागे भरणकालके दुःखका तो कोई दष्टान्त 
ही नहीं, दरिेद्रादि पीडा शेगादिपीशा कितनीही प्राप्त हो 


( ११८ ) शिवगीता अ० ८. 


उसंको कुछ . व गितकर एक मरणके मयसे सबही भय- 
भीत होतेहें ॥ १३ ॥ 
नीयते बत्युना जंतुः पूरिष्वद्घीदपि बन्धुमिः 
घाग्रान्तजलगतो गझडेलेव पश्चणः ॥ ५७ || 
बंधुओंसे बिरे हुए प्राणीको झृत्यु छे जातीहै जिस प्रकार 
समुद्र्मे प्रातहुए सपेको गरुड छेजाताहे || ५४ ॥ क्‍ 
दे कान्ते हा धन एुज्नाः ऋन्‍दमानः सुदारुणण |! 
सण्ड्कू इच सर्पेण जुत्युना नीयते नरः ॥ ५७ ॥ 
हा प्रिये! हा धन | हा पुत्रों | इसप्रकार दादंण विद्यप 
करते छुए इस पुरुषकों मृत्यु इस प्रकार लेजातेहें. जैसे सर्म 
मेढकको लेजाताहै | ५५ ॥! 
प्मंसत्कृष्यमाणेजु घुष्यमानेणु संधिषु ॥ 
यहु:ख॑ ख्ियमाणस्यस्मयतां :तन्झुशुक्षुमिः॥५७॥ 
सम्पूण ममेस्थानोंके टूटने और शरीरके अवयवबोंकी संधि- 
योंके भम्त होनेसे जो दुःख मरनेवालेको होताहे वह मुमुल्न- 
ओंको स्मरण करना चाहिये, इसके स्मरण करनेसे संसारसे 
वेराग्य होकर आवागमनसे छूटनेके निम्ित्त नारायणके चरणोंमें 
व्यान ठगेगा ॥ ५१ ॥ 


भाषारी कासबेद । (११५) 


दृह्टावात्षिप्यमागोयां संज्ञया हियमांणया ॥ 
बृत्यपाशेन बद्धस्य जाता नेवोपलथ्यते ॥५७ | 
यमदर्तोंके दृष्टि आकषण करने और चेतना छुप्त होजानेसे 
कालठ्पाहर्मे बन्धका कोई रक्षक नहीं होता ॥ ५७ ॥ 
संझुध्यमानस्तमसा महजित्तमिदाविशनू ॥| 
उपाहुतस्तदा ज्ञातीनीक्षत दीनचल्कुषा ॥ «५८ ॥| 
तब यह शज्ञाचसे बुक्त हो महत्‌ चित्तमें प्रवेश होवेसे 
नहीं बोठता और जब भाया पुत्रादि जातिके छोग पुकार्तेहँ 
तो उत्तर न देकर दीन नेत्रोसि देखने छगता है ॥ ५८ ॥ 
अयस्पाशेन कालेन स्नेहपाशेन बन्धुसिः । 
आत्मान छृष्यमाण त॑ वीक्षते पारेतस्तथा॥५५९। 
तब इस जीवको छोहर्निमित कालूपाशसे यमदूत खेंचत्ेह 
पोरते बंघुओंका स्नेह खेंचताहे तब्र यह कुछ चहीं कर 
सक्ता तटस्थरूपले देखताहे | ५९ ॥| 
दिक्कया बाध्यमानस्य आवासेन पारिशुष्यतः ॥| 
छृत्पुना कृष्यशुणस्य न खत्वस्ति प्रायणघ्‌० 
हिचकी बढ़ने और झ्ास रुकने तथा ताहके सृखनेसे डस 
मृत्यके पकडेदएका कोई आश्रय नहीं होता || ६० || 


( १३०७ ) शिवगीता आ० ८, 


संसारयन्त्माहुडों यमदूतेराधिड्ितः | 

क यास्थामीतिदःखातेःकालणशेन योजितः ६ 
संसाररूपी चक्रमें आरूढ हुआ यमदूतोंसे घिरा: कालफांसीम 

वंधा महाद।खी हो में कहां जाऊं. इस प्रक्षास्‍से वह जीव विचार 

करता ॥ ६१ ॥ 


कि करोमि क्र गच्छासि कि गृह्ममि त्यजामि- 
किम ॥ इति कतंव्यताभ्ृंटः कृच्छाइहात्त्यज 
त्य्घून्‌ ह «व 

क्या करूं, कहां जाऊं, क्‍या ग्रहण करूँ, क्‍या त्यागढू इस 
प्रकार चिन्तन करता कनव्यातासे सृद् हो शीघ्रही प्रार्णोंकों 
व्यागता है॥ ६२ ॥ 
यातनादेहसंब्दों यमइंतैरविष्ठितः ॥ 
इतो गत्वातुसवृति था यास्ता यंम्रवातनाः || 
तासु यछमतें ढःख॑ तद॒क्त क्षमते छुत: ॥ 6३ ॥ 


मार्गमें यमदुतोंसे बसीटठा हुआ यातवाकी देहमें प्रात होकर 
यहांसे जाकर जिन जिन यम्यातनाओोंका दृ।ख भोगताहे उन्हें 
कुृहनेकी कोन सम्मथ है || ६१ || क्‍ 


भाषांदीकारामित । ( १५९) 


ग््र्घन्दयाथेस्तु लिप्यते सतत हि यंत ॥ 
यृषणेभ्ृष्यते चित्र: सुबख्रः परिषाय्यतें ॥ १४४ 
जिस शरीरको केशर कस्तूरी चन्दन कपूर आदि लगाकर 
सदा भूषित कियाथा जिसे अनेक गहनोंसे शोमित ओर बल्नसि 
आच्छादित कियाथा ॥ ६५४ ॥ 
अरुएथ्यं जायतेडप्रेश्ष्य जीवत्यक्ते सदा वषु: ॥ 
निष्कासयत्यि निलयात्क्षणंनस्थापयन्त्य[प६० 
वह शरीर प्राणबायुके निर्गत होतेही छूनेंके अयोग्य और देख- 
नको भी अयोग्य होजाताह फिर कोई इसको “क्षणमात्र ने रखकर 
बरसे निकालने छगतेह ॥| ६५ || 


इछते च ततः कापस्तद्धस्प क्रियते क्षणात्‌ ॥ 
श्ठः श्गाल्य गन कुदकुट वाया 


की 
तने दृश्णते सो5पि जन्मकोटिशंतेरपि ॥ 58॥ 
शर्गर काष्ठसे जलाकर क्षणमात्रमें भस्म करदिया जाताहै 
' एलवान्न जित शिर न समारे, तिनके अग काठ बहुडारे | शिर- 
पीड़ा जिनकी नहिं हरा, करत कपाछ क्रिया तिनकेरी * भथवा 
शगाछ सृश्र कुत्त कोए इसको खाजाते हैँ फिर यह करोड़ों जन्म- 
 तकमी इंध्रिगोचर नहीं होतादं || ६६ ॥ 


किया 


तृन्नयद्ध 


( १४४ ) विधरगीता झू९ ८ 


माता पिता शुहुजनः स्वजनी म्मेति मायोपले 
जगृति कश्य सवेत्तिज्ञा ॥ एको यतों बजति 
क्मपुरःसरोष्य॑ विश्वासवृक्षसहुशः खलु जीव- 
लोकः ॥ ७ कै... क्‍ 

जादूगरके समान उत्पन्न जादूसरीखे इस जगत्‌में मेरी माता मेरा 
पिता मेरे गुरजन मेरे स्वजन ऐसी कौन प्रतिज्ञा करताहे ? जीव कैब 
कमॉकोही लेकर परलोकमें जाताहै, जैसे मार्गमें पथिकोंके विश्रामके 
लिये छायाका कोई इक्ष आजाताहे, ऐसाही यह म्त्युलोक है॥ ६७॥ 
खायंसाय॑ बासदृक्ष समेताः आतआतस्तेनतेन 
प्रयाव्ति ॥ व्यक्तान्योइन्यूँ त॑ च वृक्ष बिहंगा 
यहत्तहज्ज्ञातयो5ह्वातयश्व ॥ $८ ॥ 

जिस ग्रकारसे पक्षी संध्याकारूमें दृक्षपर” आनकर बसेरा केते 
और प्रातःकाल उठकर एक दूसरेकों त्याग-अपने अमिरूषित . देझोंसें . 
चले जातेहें इसी प्रकारसे जाति अजातिके पुरुषोंका समागम है, 
कर्मोनुसार अपने कुटुम्बादिमें जन्म केकर स्थित होतेहें, कमे समाप्त 
होते ही भपनी गतिको प्राप्त होतेहे । इससे मनुष्यको उचित है कि, 
प्राणियोंके समागमको पथिक समाजके समान जाने, यथा (या 
दुनियामें आायके, छांड देह तू ऐंठ । लेनेंहे सो छेइके, उठी 
जातहैं पैंठ ) ॥ ६८ ॥ ्ि 


भाषादीकासमेत । ( १४३ ) 


वृतिबीज भवेजन्य जन्मबीज भवेच्यृतिः ॥ 
पटयन्ञवद्शन्तो बंशमीत्यनिर्श नरः ॥ १९ ॥ 
मृत्युके बीजसे जन्म और जन्मके बीजसे मत्यु दोतीहें अर्थात्‌ 
जो उत्पन्न हुआ है उसका अवश्य नाश होगा और बाश हुआ 
भवश्य जन्मलेगा यह प्राणी इसी प्रकार घटीयन्त्रकी समान निरंतर 
अंमण करता रहताहे | ६९ | 
ग॒ने उंसः शुक्रपाताबढुक्ते मरणावधि ॥ 
तदेतस्थ महाव्याचेमततो नान्‍्यो5स्ति मेषजघ'७० 


इति श्रीपश्वपराणे शिवगीवासूपनिषृत्सु ० शिवशघकदस्‌- 
दादे पिण्हेलातिकथन नामाहमोउ्ष्यूथः ॥ ८ ॥ 
है रामचद्र ! गर्भमें वीयेके प्राप्त होनेसे इस प्रकारसे प्राणीका जन्म 
और मृत्यु होतीहे यह महाव्याधि है, जीवन मरण दोनोंमेंही महा- 
दुःख होताहे इस व्याधिको दूर करनेके निमित्त मेरे सिवाय दूसरी 
औषधि नहीं ( वान्य:पंथा विद्यते अयनायेति श्रतेः ) इस कारण मेरा 
. भजन करना योग्य है॥| ७० || 


- इति श्रीपक्पुराणे उत्तरखण्डे ड्िवमीतामा० अष्टमोइध्याव! || ८ || 


( शश४ शिवगीता अ० ९, 


हे श्रीमगवातुवाच । 

देहस्वहपं वक्ष्यामि शृणुष्वावहितों जप ॥ 

पत्तों हि जायते विश्व॑ मंगेवैतत्अघायते ॥ १ ॥ 
श्रीभमगवान्‌ बोले, हे राजन्‌ू ! तुम सावधान -होकर सुमो, में 

तुमसे देहका स्वरूप कहताहँ, यह संसार मुझदीसे उत्पन्न होता भर 

मुझ्हीसे धारण किया जाताहे || १ ॥| 

मय्येवेदमधिष्ठाने छोयते शुक्तिरोप्यवत्त्‌ ॥ 

अहं तु निर्मलः पृर्णः सजिदानन्द्विग्रहः ॥ ९ ॥ 
और जिसप्रकार अम निद्तत्त होनेंस रजत सीपमें छय होजातीहे 

इसी प्रकार यह जगत ज्ञानसे मुझमें छय होजाताहे, में निमछ प्ृणे 

सब्विदानंदस्वरूप हूँ || २ !| 

असंगो निरंकारः शुद्ध बह्न सनातनः ॥ 

अनाबविद्यायुक्तः सलगत्कारणतां बजेत्‌ ॥ ३॥ 
में संगरहित निरहंकार शुद्ध सनातन न्ह्म हूं, में अनादिसिद्ध 

मायासे युक्त होकर जगत्‌का कारण होताहूं॥ ३ ॥ 

अनिवाच्या महाविद्या जिशुणा परिणामिनी | 

ज्जः सत्तं तमग्वेति निग्युणाः परिकोतिता: ॥8। 


भाषादीकाइमेंत । (१६२५) 


' मैरी मायाका वर्णन वहीं होसकता, उसमें सत्त, रज, तम यह 
तीन गण रहतेईे || ४ ॥ 
पत्तं जुझे समादिएँ सुखब्ानास्पद बृणाम ॥ 
रस * कव ' + नम 
दुःखास्पदं रक्तवर्ण चश्चर्ल च रजो मतम्‌ ॥ «५ ॥ 
सत््वगुण झुकछूबण मलुष्योंकों खुख और ज्ञानका देनेबाढा हे 
और सजोगुणका रक्तन्ण है, यह चंचछ ओर मलुष्योंको दुश्ख 
देनेवाला है || ५ ॥ क्‍ 
तमः झ्णं जड़ प्रोक्ततुदासीन सुखादिएु ॥ 
अतो मम समायोगाच्छक्तिः स्थातियश द्ट 
अतो मम समायोगाच्छक्तिः स्थानियुणा त्मिका 5 
तमका कृष्ण वर्ण है, यह जड और सुख दुःखसे उदासीन रहता 
है । इसीकारण मेरे संयोगसे वह त्रिगुणात्मिका माया॥ ६ ॥ 


अधिष्ठाने तु मय्येव सजते विश्वहपताम्‌ ॥ 
गुक्तो रजतवदली शुजड़ी यदरदेव तु ॥ ७॥ 

मेरेही अधिष्टानसे इसप्रकार जगतको रचना करके दिखाती है, 
जिसप्रकार अज्ञान शुक्तिमें रजत और रस्सीमें सप दिखादेताहे || ७॥ 
आकाशादीनि जायबते मत्तो भ्रवानि मांयया ॥ 
'तैरारू्धमिद विश्व देहोएयं पाश्रमोतिकः ॥८॥ 


( १३६ ) शिक्षमीता आ० ९ 


मुझसे मायाके द्वारा आकाशादिकी उत्पत्ति होतीहे, मुझसे प्रथम _ 
आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे अभि, अमिसे जरू, जछसे पृथ्वी 
उत्पन्न होतीहै उन्ही पांचोंसे उत्पन्न हुआ यह सब देह पंचभूतात्मक 
कहाताह ॥ <८ ॥ 


पिवथ्यामशितादशात्पट्कोश जावते वषु 
ह्ायवो5स्थीरि मसला च जायन्‍्ते पितृतस्तथा ९ 
पितामाताके मक्षण किये अन्नस यह घट्कोशात्मक शरीर उत्पन्न 
होताहै, जिसमें स्तायु, अस्थि और मजा पिताके कोशसे उत्पन्न 
होते हैं ॥ ९ ॥ 
व्वड्मांसं शोणितमिति सातृतश अवृन्ति हि ॥| 
भावाः स्‍्ठुः पड़िवास्तस्वमातृ जा पितुजास्तथा॥। 
जा आत्मजागत्यतंभृताःस्वात्ाजास्तथ[ ३० 
त्वचा मांत और रुधिर यह माताके वीयेसे उत्पन्न होतेहे इसीप्र- 
कार माता और पितासम्बन्धी पट्कोशात्मक देहमें मातासे उत्पन्न 
होनेवाके, पितासे उत्पन्न होनेवाढे, रजसे उत्पन्न होनेबाले, तथा 
आत्मासे उत्पन्न होनेवाले, चार पदाथे हैं॥ १० ॥ 
शुढवः शोणित मेदी मजा प्लीहा यकद्ूदश ॥ 
हद्रामीत्येवसाबास्तु भावा बादूमदा बताः॥ ३१॥ 


भाषादीकाससेंद ! ( १२७ १ 


उसमें रक्त, मेंदा, मजा, प्छीहां, यहतू, श॒ुद्य, हृदय, नोमि 
इत्यादि मृहु पदाथे मातासे उत्पन्न होतेह || ११ ॥ 
शश्वुलोपकचलायुरिरोधपसनयों नखाः ॥ 
दशनाः शुक्रमित्यादि स्थिराः पितृसझुद्धवा: १३ 

स्तन, छोम, केश, लायु, शिरा, घमनी, नाडी, नख, दंत, 
पीये आदि स्थिर पदार्थ पिताके संवंधसे होतेहेँ | १२ ॥ 
शरीरोपचितिदंणों वृद्धिस्तृप्तिबल स्थितिः ॥ 
अलोलुपत्वप॒त्साह इत्यादि राजस विदुः ॥१३॥ 

पुंष्ठता, वर्ण, इंड्ि, तृत्ति, बछ, अवयबोंकी इढता, अलोह॒पता, 
उत्साह इत्यादि रजसे उत्पन्त होते ॥ १३ ॥। 
इच्छा ह्वेषः सुख हुःखे धर्माचमों च भावना ॥ 
प्रयत्नीं ज्ञानमाशुखेन्द्रियाणीत्येवमात्मजाः १४॥ 


इच्छा, हेष, सुख, दुःख, घमे, अधम, भावना, प्रयत्व, ज्ञान, 
आयुष्य, इन्द्रिय इत्यादि यह आत्मज अथोत्‌ आत्मासे उत्पन्न हुए 
कहाते है ॥ १४ ॥ 
न्द्रयाण शवृण स्पशूद दृरान तथा 


सस्ते प्राणमित्याहु: पश् तेषा तु गोचरा।॥१५॥ 


( १३१८). 'शिवगीता अ० ९. क्‍ 
: श्रोत्र, खचा, चक्षु, जिंहा और प्राण, यह. पांच ज्ानेन्दि- 
कहातेह ॥ १५ || 
पद हः स्ः स्त्थ हपं॑ श्सो' भंघ इति ह॒ 
शब्द: स्पशस्तथा हप॑ ससो गंध इति कमाते ॥| 
का मे] रह श्रशढो प्र श्र ज््ठा व्ल्ल्त ध्झ् ६ ि य््‌ 
बाक्षरांभिशुदोपस्थान्याहु कर्मे न्हियाणि है ३६॥ 
क्रमसेही शब्द, स्पशी, रूप, रस, गन्ध यह पांच इनके विषय हैं . 
बाणी, हाथ, पेर, गुदा, और उपस्थ यह पांच कर्मन्द्रिय हैं ॥ १६ ॥ 
वंचल रू ध्श्ट्सनच्य्‌ हि 2] गे & 5: आ००>। शि्‌ झुकत्फणक्पु 
बना|द[नंगधनविसगरतयः कपात्‌ ॥ 
श्थि ] का जल क्या चर ] प्‌ 
प्याव्तेषां मनोबुद्धिरकारस्ततः परघ्‌ ॥१७॥ 
अब्त+कश्ण धर व्याह झ्ु रे ति चलप्य ग्न 
न्तःकरणमित्याइशित चेति चतुष्ठयम॥। ॥ टी। - 
* बोलना, छेता, देना, चलता, मलविसजंन और रति यह कऋमसे 
पांचों इन्द्रियोंके पांच कार्य और मन उमयात्मक है मन,बुद्धि, अहं 
कार, भौर चित्त यह अन्तःकरणके चार भेद हैं ॥ १७ ॥ १८॥ 
सुख ढःख॑ं च विषयो विज्लेयों मनसः क्रिया: 
जुख॑ दुःख च विषयों विज्लेयों सनसः क्रियाः ॥ 
स्वतिभीतिविकृत्प वुद्धिः स्थ (व्लिश्वया त्पिका 
घतिभीतिविकत्पाणा बुद्धिः स्थात्रिश्वयात्मिक 
सुख ओर दुःख यह मनका विपय है, स्व्रृति भय विकत्प इत्यादि 
मनके कम है, और जो निश्चय करती है उसीको बुद्धि कहतहेँ और 
“सह, मम यह जो अहंकारामक मचकी हत्ति है इसेही चित्त - 
हतेहे ॥ १९ ॥ 


थाषायकाइमेत । ( १५९) 


अहम्रम्नेत्यहकारखित चेतयते यतः ॥ 
सत्वाख्यमन्तःकरणं शुणभेदात्रिया मतम्‌ 
सत्व॑ रजस्तम इति शुणाःसत्वातु सात्विकाः२० 
यह अंतःकरणभी सतोगुणादिके भदसे तीन प्रकारका है सत, 
रज॑ तम यह तीन गुण हैं जब सतोगुण प्रधान होता है तब्र ॥२०॥ 
आख्तित्यजशकपमेकमतिप्रकृतयी मताः ॥ 
रजसो राजया भावाः कामक्रीपमदादयः॥२१॥ 
आस्तिक्य चुद्धि, स्वच्छता, धरमेमे रचि इत्यादि सात्तिक ध्म 
प्राप्त होतद और जत्र रजोगृण होता है तो काग ऋष गद्‌ इत्यादि 
होतेह [| २१ || 
निद्वालस्थप्रमादादिवश्नाथास्तु तामसाः ॥| 
प्रसव्नेन्द्रियतारोग्यानालस्थाब्रास्तुसत्वज्ञा: रेर 
तमोगणकी प्रवानताम निद्रा, आल्स्य, प्रमाद, बंचना होती है, 
इन्द्रियोंकी प्रसनता, आगेग्य, आल्स्यका न होना, यह ग्रुण सत्तसे 
स्पन्त होत है [| २२ ॥ 


देहो माजात्मकस्तस्मादादते तहुणानिमान ॥ 
गब्हओतमइखरता वैचित्यं घुक्ष्मवाग्वृति॥रढ॥ 


( १३० ) शिवशीता अ० $ 
इन पांच गहाभूत्तोंकी मात्रासे उत्पन्न हुआ यह देह उनके 


गुणोंको धारण करताहे, उनमें शब्द, श्रोत्र, इन्द्रिय, वाणी कुशछता 
लघुता, घये | २६ ॥] 


ए्रि दे के, त्ि सिर ४ र 
बल च गगनाडायों: स्पर्श च स्पृशवेन्दियम | 
उत्क्षेपणमवक्षपाकुशने गन तथा ॥ २७ || 
प्रसाश्गमितीमानि पश्च कर्मोणि वाथुतः ॥ 

ओर वर यह सातगुण जाकाशसे इस स्थूल देहमें प्राप्त होतेह, 
ध्यशेगुण, लगिर्द्रिय, उद्क्षेपण ( ऊपरको फेंकना ) अवक्षेपण 
( नीचेको फेंकता , आकुंचन . सकोडना ., प्रसारण ! फीना ) 
गमन / चलना ) यह पांच कमे है || २४७ || 

जज फानो ध्ष्षा द्य 
पद थी व्यानसयानहुनसुल्लुद्ा: ६५ । 

भाण, अपान, व्यान, समान, उद्यान, यह पांच प्राण ह ॥१५॥ 
नागः कमंश्च क गे हे न | 
नागः कमश्व झकलों देवदतों चर्नजयः ॥ 

हि लि जी धि्‌ कते ! श्र रूप 
दशेति वाबुविक्ृतीस्तथा गहांति छाचवम॥२६॥ 

ताग, कृमें, ककछ, देवदत, घरंजय यह पांच उपप्राण 
कहातेहं, यह एकही वायुके विकारको प्राप्त होनेपर दश नाम घर _ 
छियेहें || १६ ॥ 


धाषादीकासमेंत । ( १३११) 


तेषां छुह्युतरः आणों नायेः कण्ठादंघः स्थितः।॥) 
चर्यसो नासिकयोनानों हृदयपृछ्ुजे ॥ रे७ ॥ 
उसमें प्राणपवत मुख्य है जो नामिसे छेकर कंठतक 
स्थित रहता है, और नासिका वामि तथा हृदयकमढमें गमन 
करताहे [| २७ || 
शब्दोज्ञारणनिश्वा हो च्छासादेरपि कारणम २८॥ 
शब्दके उच्चारण निश्वास और श्वासादिकका यही कारणहै॥२८॥ 
अपानरुतु जुदे मेंढ़े कटिजंचोदरेष्वपि ॥ 
नाभिकण्ठ दृषणयोहूरुजाल॒ु तिष्ठति ॥ 
तस्य घूत्रपुरीयादिविस्ग: कम कोतितम ॥२९॥ 
. गरुद, लिंग, कठि, जंघा, उदर, नामि, कंठ, अंडकोष, जोडोंकी 
संधि, और जबाओंमें अपानवायु रहताहै, उसका कम मूत्र और 
पुरीषका विसजेन ( त्याग ) करनाहै ॥ २५९ ॥ 
व्यानोउक्षिश्रोजगुल्फेए जिह्नात्राणेष ति्ठति ॥ 
प्राणायामधृतित्यागत्रहणाद्यस्य करमे थे ॥डे ०॥| 
नेत्र, कण, पांवके घुटने, जिह्या तथा नासिका इन पाँच 
स्थानोंमें व्यानवायु रहताहै, प्राणायाम सेचक, एरक, कुक इसके 
कम हैं || ३० ,॥ ह क्‍ 


( १४४ ) शिवशीता ॥० ९ 


लमानों व्याप्य निखिल शरीर वहिना सह ॥ 
. हिलपतिसहलेणु नाडीरन्म्रेषु संचरन ॥ हे) ॥| 
समानवायु सब शरीरमें व्याप्त होकर जाठरामिके सहित बहत्तर 
हजार नाडियोंके रन्‍्त्रमें संचार करताहे || ३१ ॥ 
शुक्तपीतरसान्सम्यगानयन्देहपुहिछ्षत्‌ 
उद्नः पादयोरास्ते हस्तयोरड्रःसंचिणु ॥ देश 
प्ोजन किये और पियेहुए सम्पूण रसोंको देहकी पुष्टिके 
निमित्त छेकर चरण, हाथ और अंगकीः संधियोंमें उदान चागु 
रहताह ॥ १२ ॥ 
कृमोस्य देहोन्नयनोऋमणादि प्रकीतितम्‌ 
त्वगादिषातूनाशित्य पश्च नागादयः स्थिताःहैरे 
देहका उठाना, चढछाना, यह इसका कमे कहाहे, त्वचा, मांस, 
रक्त, अस्थि ओर ज्ायु इन पांच धातुओंके आश्रय नागादि पांच 
उपप्राण रहतेहें || ३३ ॥ 
. उद्गारादि निमेषादि श्षुत्पिपासाडिक कमात्‌ ॥ 
तन्द्रीपरणषति शोकादि तेषां कम प्रकोतिंतस३४॥ 
डकार, हुचकी यह नाग पवरचका कमें, पढक खोढना 
लगाना कठाक्ष यह कूमेका कम, मूंख प्यास छींकवा . झुकलका . 


भादोटालॉसिंयेंयँ .. ३३.) 


कम, आहम्य निद्रा जभाई देवदत्तका कम, शोक और हात्य घन 
जयका कमे है || ६४ ॥ 

पर्नेस्त गेचक हूप दा।त पाक भकाशताम्‌ ॥ 
अमपतातल्गसल्ष्सणामोजस्तजश् शरताम ३०५॥ 
क्‍ यम्िते घन चलश्त कृष्ण नोठ, शक सक्याद रुप साजनका 
पाक, स्त:प्रकाश, कीच, तीक्ष्मपन, कझृशता, ओज, इन्द्रियोंका 
त् सताए, थर्ता || हद || 


पधावितां तथा दत्ते जलात रसने रसम ।| 

शेत्यं स्नेह द्रव स्वेद् गाजाणि युदुतामपि॥३5॥ 
और बुद्धि बह गुण तेजसे प्रात होतेहे, और स्सनेन्द्रिय, रस, 

जीत, चिक्रटापन, ठवस्व पसीगा और सथूण अवयवोंगें कोम- 

ढता यह घमे जछूसे उत्पन्न होतेह || ३६ | 

भर >>. (५७% के! कर. किक थेय ;६ भ्ट ( गो 

मंत्राण[द्रिय गन्च स्थय पेय चे गारवम ॥ 

त्वगसझंसमंदेइस्थिमलाशुक्राणि चतव:॥३७॥ 
प्रागद्रिय, गन्व, स्थिरता, बैये, गुरु, यह थम प्ृश्लीसे उत्पन्न 

- होते हैं, त्वचा, रुचिर, मांस मेदा, अस्थि, मजा और झुक्र यह सात 

धातु शरीरको धारण करतेह || ३७ ॥ 


( १३४) शिवगीता अ० ९ 


अन्न एंसाशितं जेधा जायते जठ्राभिना ॥ 
- मल: स्थविष्ठों मागः स्यात्मध्यसों मासता बजेत 
पनः कनिष्ठो भागः स्थात्तस्मादत्नसय सन: ३८ 


पुए्षोंका मक्षण किया अन्न जाठरामिस तीच माग होजाताहै 
तिसका स्थूछ भाग सढ, मध्यभाग मांस और सुक्षम म|ग मन होता 
है. इससे मन अन्नमय कहाताहे || ३८ ॥ 


अपा स्थविष्ठो सत्र स्थान्मध्यप्तों राधर सर्वत॥ 
प्राण:कनिष्ठो मागः स्यात्तस्मात्पाणो जलात्म 


जलका स्थूछभाग मूत्र, मध्यमभाग रक्त, और कनिष्ट भाग प्राण 
कहता है इससे जलमय प्राण है || ३९ ॥ 


वेजसोइस्थि स्थविष्ठः स्थान्मजा मध्यमसंभवः। 

कनिष्ठा वाइता तस्मात्तेजी5बन्नात्मक जगतू 8० 
तेजका स्थूछमाग अस्थि, मजा मध्यमृभाग, और चाणी सुक्ष्म- 

भाग है, आशय यह है कि अन्न, उदक और तेजरूप सब 

. जगत है ॥ ४० ॥ 

लोहिताजायते मांस सेदों मांससइुड्रवेम ॥ 

मेदसोस्थीनि जायन्ते मला चास्थिसपुद्धवा8 १ 


रा हः ब््छ 
शावाटीकात-+ व ! ( १४५) 


क्तते मांस उत्पन्न हाताह, मांससे मेदा अत्यि भीर सस्थिसे 

भज्जा उत्पन्न होतीह ॥ ४१ ॥ 

नाडबोंइपि मांससंघाताब्छुकक मज्[समुझदर्य ४९०॥ 

. मांससेही नाड़ी ठत्पन्न होती हैं, आर मज्ासे वीय॑े उत्पन्न 

होता है ॥ 2९ ॥| 

दवा पद जल पद के पृ श्की (पं कक 

वातपित्तकफास्तन्न चातवः पारेकातैताः ॥ 

उश्ाजाल्जल जय रसस्याज्जछुयों नव ॥ ७४ ॥| 
बात, पित्त, कफ यह तीन घातु शरीरमें रहतेहं, शरीरमें द्य 

अजञ्ञरि प्रमाण जर रहता है और नौ मज्जलि रस अथात्‌ ( अन ) 

रहताहँ || ०१ ॥ 

र्तस्थाएं] एुरीपस्थ सप्त स्थुः छेष्प्णश्व पट ॥| 

प्ृत्तस्थ पे वारों सत्रस्यासलयड्ूयः ॥७४४॥ 
रक्त आठ अज्जलि, विष्ठा सात अज्जढि, कफ छ: अज्जढि, पित्त 

धाँच अंजलि और मूत्र चार अञ्जरति रहताहे || ४४ ॥ 

बसाया गेदसों दो तु सनालशलिसंमित 

अधाजलिस्ततः झुक तदेव बलझुच्यते ॥ ४५॥| 
वसा ” चत्ी ) तीन अज्जलि, मेदा दो अज्ञलि, मजा एक अश्जलि 

ओर बीय आवी अज्ञछ्षि हताहै, इसीको बढ ऋहतेह ॥ ४५ ॥ 


( १३६ ). सिंवगीता आ० ९. 


अस्थमा शरीरस्संख्या स्थात्यहियुत्ते शतत्रयण ।। 
. जलजानि कपालानि इचकास्त्रणानि च॑ 
नवकानीति वान्याहः पश्चवास्थीनि सूरयः७६ 
शरीरमें अस्थि तीनसी साठ, शंख, कपाक, रुचक, आस्तरण, 
ओऔर नवक यह पांच प्रकारकी अस्थि होती हैं ॥ ४६ ॥ . 
हे शे व्वस्थिस्न्चीनां स्थार्ता तत्र दशोत्तरं 
सैरवा: प्रछशशः स्कन्हसेचना: स्थुइुठद्खलाः ७७ 
जरीरमें दोसौ दश २१० अस्थियोंकी सनन्‍्वी हैं, उनके रोरब 
पंसरं स्कन्दसेचन उंछंखछ || ४७ || 
यहा संण्डकाः शंखावता वायसतुण्डकाः ॥| 
इत्यज्या समुहिह्ठा। शरीरेष्वस्थिसृंचंयः ॥9८। 
समुद्र मण्डक शंखाबते ओर वाससतुण्डक्‌ यह आठ भद्‌ अस्थि- 
याँकी संधिंके हैं।॥ ४८ ॥ ढ 
घारकोंटियय गेंग्णा श्मश्वकेशाजिलक्षका: ॥ 
देहस्वहूपसेव ते शो इशसथात्मज ।। क्‍ 
तस्मादलारों नाहयेव पढ्ाथों जुबवबये | ४९) 


शपादीकासमेत । ( ४३७) 


'लादितीन करोड सब दारीरपर रोम है, जोर डाढ्ीक वाल तीन 
छाख #£, है दशरथकुमार ! इस प्रकार यह देहका रूम तुम्हारे 
प्रति वन किया, इस देहकी समान निस्सार पदाये दूसरा 
ब्रिद्ोकीम कोई नहीं हैं ॥ ४९ |] 
देह<स्मिव्नसिमानेन ने महोपायदबुद्धयः ॥ 
अहकारंण दापेन कियन्ते हंत सांप्रंतम ॥ ५० ॥ 
इस इेहकों प्रात्त होकार पापबुड्डि पुरुष सहाअमिमान करते 
है, और सहंकरारतप पापसे सख्यानरद मोक्षका दुछभी उपाय 
नहीं करते, यह महा झोककी बात है || ५० ॥ 
तस्मादतत्स्वरुपं तु वोदछच्यं तु मुमुक्षुमि॥५१॥ 
&%१, 3 0 घ्व #९ ति े | आन हर 

दति श्रीपन्मपुराणे शिवगीतासूपनिपत्सु अन्नवियायां 

पक श्प् कह वि सह क्‌ ' - तन यो के 

यागशास्र शिवराववसंवाद दंहस्वरूपनिणंः 

किक (5 दर 
नाम नवमध्थ्याय: ॥ ९ ॥ 
इस कारण मुमुश्षुकों वेंराग्य दढ होनेके निमित्त यह स्वन्दप 

जाचना अब्य्य हैं ॥ ५१ ॥ 

इति श्रीपत्मपुराणान्तगंतशिवगीतायां शरीरनिम्हपर्णं 

नाम नवमोडथ्यायः | ९ ॥ 


( १४9८ ) शिवशीता अष १०... 


जाकर 


श्ीरास उदाच | 

-अगवन्कुत्र जीवो5सी जन्तोदेहेड्वतिष्ठते ॥ 

जायते वा कुतो जीवः स्वहप॑ चास्य कि वद्‌१॥ 
श्रीरामचन्द्र बोढे-भगवन्‌ ! इस  देहमें: यह जीव कहां बते- 

भान है यह कहांसे उत्पन्न होताहे और इसका क्‍या स्वरूप है सो 

आप, कहिये ॥ १ ॥ ह 

देहान्ते कुत्र वा याति गत्वा कुत्र तिष्ठति ॥ 

कथमायाति वा देह एनर्न यदिं वा बंद ॥ २ ॥े. 
देहान्तमें यह कहां जाताही भौर जाकर कहां स्थित होताहे 

और फिर देहमें किसप्रकार आताहे वा नहीं आता सो आप कहिये॥२॥ - 

 ओऔीक्षगवानुवाच । 

साध पृष् महा साग बुछादुह्वतर हि यत्‌ ॥ 

५ अर पु >> के होवा नि फ्शि हि 

देवेरपि सुदल्ञेयमिन्द्राणवा महाषेसिः ॥ दे ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले, हे महामाग ! वहुत अच्छी बात पूछी है 

जो गुप्तसे भी गुप्त है, जिसे इन्द्रादि देवता और ऋषिमी कहठि- , 

नतासे नहीं जान सक्ते ॥ ३.॥ 

अन्यस्मे नेव वक्तव्यं सयापि रघुनन्द्न ॥ 

त्वह्गत्त्याह पर प्रीतो वक्ष्याम्यवहितःखूणु ॥8॥ 


- आापादीकासमेद्ध ! (१३९ ) 


ह रघुनन्दन ! मेमी यह किसी दूसर्से नहीं कहना चाहता 
परन्तु तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न होकर में कहताहँ सुनो ॥ ४ ॥ 
सत्यक्ञानात्मको5्नन्तः परमानन्द्विश्रह: ॥ 

व्या परंज्योतिस्यक्रोब्यक्रकारणम 
परमात्मा परंज्योतिस्यक्रोब्यक्रकारणम्‌ ॥ ५ || 

नित्यो विशुद्ध # रे त्घा निर्लेफ कल कील (सर हंड क 
त्यो विशुद्धः सवोत्या निर्लेपोह निरख्ेनः ॥ 
 सर्वधसविहोनश्र न ग्राह्यो मनसापि च ॥ ६ 

वमविहीनश्व न ग्राह्यो मनसापि च ॥ ६ ॥! 

मेंही सन्‍्यस्थरप ज्ञानस्वरूप अनन्त परमानन्द परसात्मा परं- 
ब्योति माणसे मोहित जीत्रोंकी न दीखनेहारा, संसारका कारण, 
नित्य विश्ुद्ू, सम्पूर्णणा आत्मा, सर्वोन्तर्यामी, सिःसंग, क्रियार- 
हित, सब श्र्मोस परे मससेमी परे हैं || ५॥ ६ ॥ 

० श्ज अप कक सर ग्र हे खिल पां ञ्र पश ध्कतन्‍नकू[न #' 
नाई सर्वेन्द्रियग्राह्मः सर्वेषां आहको छाहम ॥ 

४ * अजिक कपः तत्‌ भर 
जताई लवलोकस्य सम ज्ञाता व विद्यते ॥७ ॥| 
मुझ कोइ इन्द्रिय नहीं: ग्रहण करसकती, मे सम्पृणका ग्रहण 


ले च् हार पल अप म्पण _ का लो पक, की किए ् और मु कह छू 0038 ज 
करनेहाराहू, म॑ सम्पृण ढांकका ज्षाताहू आर सुझ कोई नहां जानता ७ 


ट्र्र्‌ः सर्वविकाराणां परिणामादिकस्य च ॥| 
यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह॥ ८ ॥ 


( १४० ) शिक्ष्गीत्रा ज० १०. 
में संप्रण विकारोंसे रहित हूँ, वाल्य योवनादि परिणाम आदि 
विकारभी उस्ममें नहीं हैं, जहां मतके सहित जाकर वाणी 
: निदत्त होजाती है || ८ ॥ 


आनन्द बहन गां ज्ञात्वू न विसेति कतअन॥ ९॥| 
उस आनन्दजह्म मुझको प्राप्त होकर यह प्राणी फिर कहींस भी 
भयक्ी प्राप्त नहीं होता है ॥ 6 ॥ 


स्तु सवाणि भतानिं मंय्येवेति प्रपश्यति 
मां व सर्वे भ्रतेज ततो ने विजुश॒प्सले ॥१० ॥ 


जा सम्पूण प्राणियोंकोीं मुन्नमें देखता है, और सुझे संपूर्ण 


प्राणियों दखता है, वह निन्दार्रहित हो जाता है ॥ *० ॥! 
यज्ञ सर्वाधि भतानि आत्मेवापद्विजानत 
को मीहस्तत्र कः शक एकत्वम्लपश्यतः॥११॥ 
जिसको सम्पूर्ण ( यूत ,.प्राणी आत्मारूपं दीखतेहें उस 
सबेत्र एकरूंप देखनेवाढेकी शोक और मोह नहीं होता ॥ ११ ॥ 
एवं सवेषु भूतेषु गृढोत्मा ने प्रकाशतदे 
यते त्वग्यया बुछयासूह््सया सुह्मदाशिधिः १२ 


धाषोदीकासमेत | ( १४१ ) 


यह सम्रूण भूतोंगे गुत्त्ूय आत्मा प्रकाशित वहीं होता, 
परन्तु सम्यृणम वतेमान है, सूक्ष्मदर्शी श्रत्रण, मनन, निदि- 
' क्लास साधना , करनेवाले पुरुषोंको अग्रवुद्धिसि दीखताहै, दूसरे 
गनुष्योको नहीं दीखताह || १२ || 
अनाबावछया बक्षस्तथाप्यंकीइहसब्यश: ॥ 
 अव्याइतत्रह्महपा जगत्कतोहपीशआरः ॥ पड़े ॥| 

अनादि गायासे युक्त निविकार अविनाशी एक मेंही नामरूप 
हित ब्रह्म तगतछा कर्ता, परमेश्वर हैँ ॥ * 
ज्ञातसारञ् यथा दृश्यमिदं स्वप्ते जगच्यम्‌ ॥ 
तहन्मयि जगत्तव दृश्यतेडस्ति विल्ीयते॥१४) 

जिस प्रकार अविद्याके साक्षीभूत ज्ञानपर खप्नमें त्रिकोकी 
की कव्पना कीजातीहे इसी प्रकार मुझमें यह सब जगत्‌ उत्पन्न 
हो दीखता, स्थिति पाता और छय होजाताहे ॥ १४ ॥ 
नानाविद्यासमार को जीवेत्वेन व्ााम्यहप् ॥| 
पञ्चकर्स व्द्रियाण्येव पञश्च ज्ञानेन्ह्रियाणि च्‌ । 
पनो बुद्धिहंकारखिते चेति चतुएयम्‌ ॥ १७ ॥ 


अनेक प्रशारकी अविद्याके आश्रय होकर जीवरूपसेभी मेंही 
निवास करताहूँ, पांच कर्मेन्द्रिय और पांच ज्वानेन्द्रिय, मन, 


बुद्धि अहंकार, चित यह चारों ॥ १५॥ 


४ 


/ 9७ुस ', शिवर्गीती अं» 


वायबः पश्च सिलिता यांति लिक्षशरीरताव ॥ 
- तत्ाविद्यासवाणकत चैतन्य प्रतिबिम्बितष्ठ॥ १६ 
व्यावहारिकजीवस्तु क्षेत्रज्ञः घुशषोरपि ची। १७॥ 
पंचप्राण यह सब मिलकर टिंगशरीरको उत्पन्न करतेंहें, 
उसी लिंगशररीरमें अविद्यायुक्त यह चितन्यका प्रतिबिम्ब 
पडता है, उसीको व्यवहार्मे जीव क्षित्रत्ष और पुरुष 
कहते हैं॥ १६॥ १७॥ 
य्‌ एवं जगता भोज नाक्षयो: ए॒ण्बपपयों 
हहाशप गतिस्तस्व जागत्त्वग्रादिभोकवा॥१८॥ 
वही जीव अनादि काठसे पुण्य पापसे निर्मित हुए स्थावर 
जंगमादि देहोंमें वासकर  शुभाशुम : कमका फल भोक्ता:है 
उसीकी परलोकगति होती, तथा वही जाग्रत्‌ू स्वप्व सुषृ्ति 
अवस्थाओंका भोक्ता है ॥ १८ ॥ 
गा दर्षणकालिष्ना महिन दृश्यते इुखम ॥| 
तहृदन्तःकरणगेदोॉपिशत्यापि दश्यते ॥ १९ ॥ 
जैसे दपणके मलिन होनेमें सुखभी मलछीन दीखताहे, इसी 
प्रकार अन्‍्त।करणके दोषोंसे भात्मा विकारी दीखताहे॥ १९॥ - 


दर 


कि 


शपाददाउम्रेत । ( १४३४ ) 


प्रस्प्राध्यायव्शत्स्यादन्तःकरणात्मनो 
एकीसावाशिमानेन परात्मा दुःखभांगिव ॥२० || 
संत;:करण और जीव इन दोनोंके परस्पर अध्यासके 
कारण और एक्भावक्का अमिमान करनेते परमात्मामी दुःखीसा 
प्रतीत होताहे, वास्तब्यें सुख दुःखका धर्म अन्तःकरणमें हे 
जीवमें नहीं, परन्तु जिस प्रकार चन्ह्रमाका प्रतिविम्ब जलूमें 
पडनेसे बह जछके चढायमान होनेसे : चढछायमान  विदित 
होताहे इसी प्रकार अन्त;करणके सुख दुःख होनेसे वही- जीवमें 
आरोपण किये जातेंदद ॥| २० ॥ 
महयूमोीं जलत्वेन मध्याहकमरीचिकाः ॥| 
दृश्यंते गृढ चित्तस्य न ह्ाह्रोस्तापकारका ९ १। 
जिस प्रकार कि माखाडदेशमें दुपहरके समय सूयेकी 
किरण रतेमे पदकर जल्रूपसे प्रतीत होतीई, उसमें केवछ 
अज्ञनसे जाना जाताहे, वो जछरूप नहीं, वास्तवर्ग संतापददी 
करनेब्राटीड [| २१ ॥ 
तड॒दात्मापि निलेंपी रश्यते मढचेतसाओ ॥ 
स्वाविद्याख्यात्यदोपेण कदृत्वादिकसवाव णर 
इसी प्रकार आत्मामी निर्ठेप है, परन्तु वह मूठ बुद्धिवा- 
लोको अविद्या और बझपने दोपके कारण कर्ता भोक्ता प्रतीत 
हाताह | २२ ॥ 


#सतणाण् कह ऑल बे 


( १४४ ) शिवगीता अ० १०. 


तंत्र चाग्रमये पिण्डे हदि जीवीइवतिशते ॥ 
. आनखाग्म व्याप्य देह तदबुवेध्वाहितः खणु ॥ 
एशीतदमसिधानेन माँसपिण्डो विशजते ॥ २४ ॥ 
इस अन्नमय पिंडके स्थूछ देहमें हृदयके विषय जीव 'स्थित्त 
रहताहे, और नखके अग्रमागसे छेकर शिखापयन्त व्याप्त हो. 
रहा है, सो तू सावधान होकर सुन, वही यह जीव में “मनुष्य में 
ब्राह्मण” इत्यादि अमिमान करंता हआ इस भांसपिडमें 
स्थित है || २३ | 
नाभिरूष्वमषः कण्ठाव्यप्य तिष्ठति यः सदी 
तस्य मध्येपस्ति हृदय सनालं पच्चकोशवंत्तर४। 
नाभिसे ठापर और कंठसे नीचे अवकाशके स्थानको ब्याप्त- 
करके सदा स्थित रहताहे, इतनेही स्थानके वीचमें हृदय हे 
जिसका स्वरूप डंडी सहित ऋमछकठीकी समान है २४ | 
अधोशुख च तत्रास्ति सक्ष्मं सुप्रितत्तमस ॥ 
दहराकाशमसित्युक्त तंत्र जीवीइबतिष्ठति ॥ २७॥ 
उसका मुख नीचेकोहै, उसमें सूक्ष्म और सुन्दर एक छिलद्ध 
उसीको दहराकाश कहतेहेँ, उसमें जीव रहता हे || २५९ || 


कि 


सापादीकासमंतत ! € १९४५ ) 


बालाग्शवभागस्य शतवा कह्पितस्थ व । 
कल ठप पक बिक 

भागो जीवःस विज्ञेयः से चानन्त्याय कटपते२ ८ 

केशक अग्रमागका सौतों मागकर फिर उसकाभी सौवों 
भाग करके जो प्रमाण किया जाय वही सूक्ष्मता जीवकी 
जाननी उस्तुतः तो जीवके स्वरूपका प्रमाण नहीं है कि ऐसा 
है, और इतना है || २६ ॥ 

उकस हि 38) डे 

कद्म्बकसमोद्द्धंकेसग इव सक्‍तः ॥ 

सृत्‌ कील । रे ० छः $ 0 ९. थ्‌ ्क 9 
प्रसता हृठयातव्वाडयों यामिव्याप्तं शरारकहर२आ॥ 

जिसप्रकार कदम्खके फ़लके मध्ययायी चारों ओर केशर होती 
है, इसीप्रकारसे दृहय स्थानसे सहसरों नाढी निगेत हुई हें जो 
घरीरमस्मे व्याप्त 6 ॥ २७ ॥ 
हित॑ बल प्रयच्छन्ति तस्मात्तिन हिताः स्घृताः ॥ 

को  क. श ७.0 शा ७ ५ 

द्रासपतिसदसस्ताः संख्याता योगवित्तमः २८॥ 

वे हित और बलको देतीहँ, इस कारण उनकी हित संज्ञा हे 
योगियोंने उव नाडियोंकी संख्या वहत्तर सहख कही है || २८ ॥ 

(5 द थृ (४ 
(हद्यात्त [स्तु ।नष्कान्ता यथाकरश्मयस्तथा ॥ 
हे कक रद (6 हे 

प्कोत्तरशतं ताछ मुख्या विष्वग्विनि्गता।॥२५९ 


ह। 


( १४६ ) शिवगीता आ० १०: 


जिसप्रकार: सूर्यसे किरण निगेत होती है, इसी प्रकारसे 
वे नाडी हृदयसे निकली हैं, उनमें एकसौ एक मुख्यनाडियोंने 
सम्पूर्ण शरीरको वेष्टित कर दिया है ॥ २९ ॥ 


प्रतीन्हिय दश दश निगेता विष्योन्छुखा 
नाड्च:कर्मा दिवेतत्थाः स्वप्रादिफलशुक्तयें ३०॥ 
और प्रत्येक इन्द्रियोंमें दश दश नाड़ी है. उन्हींके द्वारा विष- 
योंका अब्युभव होता है, यह नाडीही सुख दुःख जाम्नत्‌ स्वप्तादिके 
साक्षातका कारण है | ३० ॥ 
न्त्यब्भो यथा वद्यो वाड्यः कंफले तथा ॥ 
अनन्तेकोष्वणगा नाड़ी सृ्धेपर्यव्तमससा॥डे १ 
जिसप्रकारसे नदी जल्को बहाती है इसीप्रकार नाडी सुख 
दुःखरूपकर्म फलको वहाती है | इन १०१ वाडियोंमेसे एक नाडी 
ऊंपर अनन्तनाम ब्रह्मरंध्रतक पहुंच गई है॥। ३१ ॥ 
सुष्सेति समादिश तया गच्छन्विशुच्चते ॥ 
तत्नावस्थितचेतन्य जीवात्मान विदुव॑बाः॥2२॥| 
जो अनन्ता अर्थात्‌ सुषुमन्नावामक नाडी है उसमें प्राप्त होकर 
यह जीच मुक्त हो जाता है, जिससमय यह अन्तःकरण कामग्ादि- 
दोपबन्य होताहै, उस समय .यत्व करनेसे योगीका जात्मा इस 


अप पर प ल्‍्3ु ् 
संपषिादोकासमेत ! ( 9९४९ ) 


वाडीमैं प्राप्त होताह, परन्तु उश्त समय सदृगुरुकी छृपा और एणै- 
ज्ञानंकी आवश्यकता है, कारण कि, ज्ञानद्वारा मुक्ति प्रात्त होती ह३२ 


यथा राधुरद रथ एप दृश्यते चंहमंडले ॥ 
पवगवो5प्यात्मा लिडुदेहे हि दृश्यते॥ हे डे 
_ जिपप्रकारस राहु अछूय रहकर भी चन्द्रमण्डलम 
दीखता है । इसीप्रकार सर्वत्र रहनेब्राछा आत्मा लिंगदेहमेंही 
प्रतीत होताहे || १३ ॥ 
था घह्ढे ही घने े प्यिते 
बथा घदे वीवमाने वदाद्ाशोशपे नीयते ॥| 
सर्बगते अली. सिम हि 9 हा अप 
तहत्सवगतोषप्यात्या लिझ्ल्‍देहे विनिगते ॥88॥ 
जिसप्रकार घटके छठे जानेसे घठाकाशभी लेकर जाया 
जाता है, इसी प्रकार सर्वत्र व्यापकमी जीवात्मा किंगदेह- 
'मेंही प्रतीत होताहे | ३४ ॥ 
“कह. ले कक ह्ठ पा शक ष्‌ कक १ 
आल: पारिपणोंपि गच्छतीत्यपचयते ॥ 
तत्काल तथाज्लोस्यममिष्यकछविशेषधीः ३५॥ 
यद्यपि वह सर्वत्र पूण और निश्चल है, परन्‍तु वह जामप्रत्‌ 
पअवस्थामें घठादि पदार्थोंका चितन्य प्रतिविवयुक्त होनेसे अन्तःकरण 
वृत्तिसे व्याप्त होकर चंचठक्षा दीखता है || १५ | 


7 


( १४८ ) शिवगीत[ आअ० १०, 


व्याप्रोति निष्कियः सवोन्वानुदेश दिशों बथा॥ 
नाडीमिवेसयो यांति लिडदेहसघुद्धवा:॥ २६ ॥ 


जिसप्रकारसे सय दशों दिशाओंको व्याप्त करता है इसी पक्रार 
निष्किय और सब पदाथोंमें ब्याप्त छिंगदहके सम्बन्धसे उत्पन्न 
हुई अन्तःकरणकी दृत्ति नाडियोंदाग वाहर जाकर विषयोंमें प्राप्त हो 
उन्हें प्रकाश करती है ॥ २६ |] 
तत्तत्करमा नसारेण ज्ञाग्रज्रोगोपलब्धने ॥। 
हद लि्शरीराख्यमारोक्षात्न निषततत ॥३७ 

अपने किये उन उन कर्मोक अनुसार जाग्रतादि अवचस्थाओंमें : 
मुख हःखका साक्षात्का- जीव करता  रहतांहे, सम्पूण इृत्ति 
स्िंगशरीरसे उठती है, जबतक मोक्ष न हो तवतक लिगशरीरका 


। 


नाश नहीं होता || ६७ ॥ 


आत्मन्ञानेन नष्ठेडस्मिन्सॉविय संशरीस्क 
आत्पस्वहपावस्थानं सुक्तिरित्यभिषीयते॥२८। 


सिससमय :ज्ञानद्वारा जीव और ब्रह्मका भेद “मिट जाय॑ंगा 
और अविद्यासहित इस लिंग शरीरका नाश हो जायगा उस | 
समय कैब झ्लात्माका अनुमंवमात्र 'अहं ब्रह्मास्मि' इस स्वरूपमें स्थिर 
होनेसेद्दी मुक्त होता है॥| १८ || ह 


भाषादकाससमेद ! ( १४९) 


उत्पादिते पटे यहद्॒धाकाशत्व॑म्च्छा 
पटे नए्टे यथाकाशः स्वहृपेणावति 
जिसप्रकार घटके उत्पन्न होतेहों बठाकाश उसम प्रात 
होजाता है और उसके नष्ट होनेसे बह अपने स्वचूपर्म अवस्थान 
: करता है, इसीप्रकार मायाक्रे नष्ट होनेसे आत्मा अपने स्वस्यम 
अंवस्थान करता है || ५० | | 
मर 
जाग्रत्कपक्षयवशत्स्वप्नसोग उपस्थिते । 
बोचापस्थां तिरोधाय दृहाद्याशयलक्षणास॥ ९' 
-कर्मोड्भावितसंस्कारस्तत्न स्वप्तारिरंसयो 
अधर्स्था च प्रयात्यन्यां प्रायावीवात्ममायया ४१ 
जब जाग्रत्‌ अवस्थाम भोग देनेवांढ कमोंका क्षत्र हॉँकर 
सप्तकाठमें भोग देनबाद कर्म जाँग्रतू समयके देह गेहादि 
बिवयके ,साक्षात्‌ करनेवाले ज्ञानको छिंपाकर जब जागृत 
होंतेहें तब! यह जीत्र क्रीद्ा करो ) इस प्रवारस परमब्थरको 
इच्छास पृष्ठ अनुभव किया हुआ स्प्नसमयक्ते विपयका जाने 
होनेपर यह मायावी अविद्योपाधि जीव मायाकी निद्वाके 
भोगसे -जाग्रत्‌ अवस्थामेंभी सप्तत मिन्नखरूप अवस्थाकी ओर 
देखता ४ ॥ ४० ॥ ४९ 0 


धन / दि 


| 
। 


श्शक, डर 
न्न्क्ीी 
| 
९७ 


हा 


( १५० ) शिवगीता अ०- १०, 
६ कं दि बट छ्झ दि क् ण ढ 
वर्टादिविषयान्सवोन्बुदबादिकिणानि च के. 
>> 5 8 स्व फ्रर ै थ् 
भूतानि कृमंवशतों वासनामात्रसंस्थितान्‌॥४२॥ 
घटपठादि विषय, बुद्धि :आदि इरन्द्रियथ ओर स्वप्लसमयके 
भोग देनेवाले पदार्थक्री समान सब स॒ष्टि अन्तःकरणने कब्पना 
करी है, जिसप्रकार इक्केछा मनुष्य स्वप्तमेँ अनेक मनुष्य 
देखता, मोग भोगता जोर संसारकी सब रचना भिन्न मित्र 
जानता है, यथावथेमें एक्ही है, इसी प्रकार वास्तविक जात्मां 
है, परन्तु अन्तःकरणकी कद्पनासे यह जगत अनेक भावसे 
दीखता है || ४२ ॥ 


एतांपश्यन्स्वयंज्योतिःसाध्ष्यात्याप्यवतिछ्ते 8४३ 
उन सबको देखनेहारा झ्वय॑ज्योति आश्मा साक्षीरूपसे सब 
पत्तमाम है ॥ 9४३ ॥| 


अबच्ान्तःकरणादीनां वासनाहासनात्मता 
वासनामात्रसा क्षित्वे वेन तन्न पे ॥8७ ॥[ 
इस अवस्थाम अन्तःकरणादि से पदार्थोद्ञी वासना भाव- 
नासे की हुई असत्य होनेसे वह वासनारूपही है और परमात्मा 
हस ही स्थानमें वासनामात्रसे साक्षी है || ४४ || 


भाषादरीकासमेद । (५५१५ ; 


ग्पंचो कमाया ए्‌ः द्वितः 
' वासनामिः प्रपंचोद्च दृश्यदे कमचोदितः 
 जागड्मों यथा तद॒त्कतकर्मक्रियात्मकः॥8५ ॥| 
जिसप्रकार जाप्रतू अवस्थामें कतों कम क्रिया इत्यादि 
संपणे कारणोंसे युक्त व्यवहार चलता है इसी प्रकार पृष्ठ जन्म 
' के किये कमोंकी प्रेरणासे बासनारूप प्रपंच है परन्तु जाम्रत्‌ 
अवंस्थामें प्रपंचका व्यवहार समथ होताहै और स्वप्न अवस्था 
कल्पित है यही इसमें भेद है ॥| ४५९ ॥ 
कप बुद्धि 3 आई हट 
निःशेषबुद्धिसाक्ष्यात्मा स्वयमेद प्रकाशते ॥ 
ञ पट के ९ खयूतण अत ए कम गम किक. श् 
वासनामात्रसाल्षित्वं साक्षिणःस्वाप उच्यते७६॥ 
सम्पूण बुद्धि इत्तिका साक्षी जात्मा स्वयंही प्रकाश करता 
है.. उस साक्षीका जो वासनामात्र साक्षीपना हैं उसे खन्न 
कहतेह ॥ ४६ ॥ 
भूतजन्मनि यद्भधत कम तद्रासनावशात्‌ ॥ 
'नेदीयस्त्वाड पस्यात्ि स्वप्त ग्रायःप्रपश्य[तिं४७ 
 बाल्य अवस्थामें जाग्रतमें जो कम स्तनपान कन्दुकक्रीडा 
आदि कियेहे, उस समय उसीकी वासना हृदयमें प्रव्ठ रहती 
है, इसकारण वेही स्वप्न दीखतेह ॥ 8७ || 


( १५६ ) शिवगीत[ आ्‌छ० १७ 


प्रथ्ये बयंसि कार्कश्यात्करणानामिहाजितः ॥ 
वीक्षते ग्रायशः स्वप्न वासनाक्यणोवैशात8८ 


चक.. 


और तरुण अवस्थामें इन्द्रिय अपने व्यापारम कशछ हो 
जाती यह प्राणी अनेक व्यापार व्यम्न हो जाताहें, अध्ययन, 
क्रपि, व्यापार आदिकी वासना छृदयम अत्यन्त दृढ़ हो जाती 
6. इस कारण तद्भपह्टा स्वप्न दखताह | ४८ ॥ 
यियासुः परलोक तु कम विद्यादिसंब्तम ॥ 
भाविनोी जन्यनो हृप॑ स्वप्न आत्मा प्रपश्यति४ ९ 

और जो बृद्धावस्थामें परलोक जानेके निमित्त दान परम 
विद्यादि दान ऐसे उत्तम कम करतेंदें उनके हृदयमं यह वासना इृढ 
हो जातीहें तो प्रायः यहभी इसी प्रकारके स्वप्त देगा करतेहें 
कि हमने दान किया, इस प्रकार छोककी प्रात्ति हुई ॥ ४९॥ 


यहत्यपतनाच्छयेनः शान्तों गगनमण्डले ॥ 
आकुन्च्य पक्षो यतते नीड़े निःशयनायने॥५ ०॥ 
जिस प्रकारसे स्येन पक्षी आकाशर्मे भ्रमण करते २ जब 
थक जाताहे, तव विश्रामका और कोई उपाय नहीं देखकर 
निजपरखोंको सकोडकर अपने घोसलेम विश्राम छेताहे || ५० ॥ 


भापाटीकाससेत | € १७३ ) 


एवं जाग्त्स्वप्यूमों आन्त आत्मामियश्चरत ॥ 
आपीतकरणग्रामः कारणेनेति चेकताघू ॥ ५१ ।॥। 

इसी प्रकार जाम्रत्‌ शोर स्वप्न अवस्था विचरनेस जब आात्मा 
श्रांत होता है तब संव्रण इन्द्रियोंके शिथिक होनेसे सब साधनोंको 
लयकर देता है अथात्‌ संपृ्ण इन्द्रियोंके व्यापारको समातकर निद्धित 
हो जाता है॥ ५१ ॥ 


वाडीमागान्द्रियाणासा#ईँष्यादाय बासनाम ॥ 
सब असित्वा काय च विन्ञानात्मा प्रतोषते ५२)। 


नाडियोंके मागसे इन्द्रियकी वासनाको आक्र्षणकर जातम्नतू और 

खा अवस्थाक सब्र काये समानकंर आत्मा छीन हो जाताह | ६२॥ 
श्वराख्यषव्याकृतेपथ यथा सुखमया मव॑त ॥ 

पे ९ 2 

ऋत्छाप्पञ्नविलयस्तथा मवति चात्मनः ॥%४8॥ 

जिस समय यह मायाने आच्छादित चैतन्य अब्याकृत स्वरूपम 

छव होता है, उस समय सम्यूण प्रप॑च छय हो जांतां है, परन्तु बह 

छय आध्यतिक नहीं हे, इसमें कबछ कायरूपका नाश होता हे कारण 


ँ 


चबासना वना रहता ६ ॥ ५३ || 


योपषितः काम्यमानायाः संसोगान्‍्ते यथा सुखम॥ 


( १७७ ९ शिंक्गीतत आअ० १०५ 


ते आनंदमयो बाह्यी नान्‍्तरः केवल यथावि&७)॥ 
जिस पुरुषकी किसी ख्लरीको भत्यंत इच्छा हो, और वह उसे 
प्राप्त होजाय उसके सम्भोगसे जो सुख होताहै उसकी सीमा है, 
परन्तु उस्से कहीं अधिक सुख निद्रा भवस्थामें जीवको आनन्दमय 
कोशमे प्रात होनेसे होता है जब जीवको बाह्य विषयका ज्ञाव नहां 
होता, वह अन्तर अर्थात्‌ मोक्षकी अवस्थाकी समान जिसमें विषय 
वासना अत्यन्त निवत्त होती है, निवृत्त वासनावाढाभी नहीं होता५ ४ 


ज्ञात्म्ता समासाथ विज्ञानात्मा तथव लू: ॥ 
विज्ञानात्म कारणात्सा तथा तिएंस्तथापि,सः७० 
निद्रावस्थामें जीवात्मा झब ईश्वरकों प्राप्त हीता है तब जाग्रत्‌ 
. आदि अवस्थामें जैसा ईश्वस्स मिन्न रहताहे तेसा तहां भी मिन्न रह- 
ताहे. तबभी भेद नहीं जाता ऐसा होनेसेही वह उस समय दुःख 
५हिंत होताहे क्योंकि कारणात्मामें उसका साम्य माना जाता हैं 
एकत्व पाताहै, इस कारण ऑपचारिक है ॥ ९५ || 


सरम+>पम्या>पा>यप-+०ना-प-के माह "अनेआनममिकि+ तनमन... कान 


अविद्याशह्मबृत्या|नुभवत्येद सुख यथा ॥ 
अज्ञानम्रपि साक्ष्यादिवृत्तिभिश्वाजुयूयते 
तथाहई सुखमस्याप्स नेव किचिदवेदिषश ॥५६ 


भाषादीकासमदय । ( ९५०५१ 


तो भी उस अवस्थामें अविद्याकी सूक्ष्मत्त इत्ति आनेसे जैसे सुख 
अनुभव करताहै उस सुखको जैसे, “ सुखमहमस्वाप्सम! अथात्‌ में 
मुखसे सोया “नर्किचिदवेदिषम!” और दूसरा कुछभी न जाना केवल 
अज्ञानकाही अनुभव किया ॥ ५६ ॥ 


हत्येव प्रत्यभिज्नापि पश्चात्तस्योपपद्चते ॥ ५७ ॥ 

परन्तु यह अज्ञानभी साक्षा आ दिकी वृत्तिसं अनुभव किया 
जाताहै, किसे सुखस सोया यदि साक्षी न हो तो सुखसे सोनेकी 
स्मृत्ति किसी प्रकार नहीं हो सक्ती, क्योंकि गाढ -निद्वा्म सोतेसमय 
तो उसे खुखका अनुभव होता नहीं, उसके पश्चात्‌ जाम्नतू होकर 
'+शाक्षीके द्वारा जानताहै || ५७ || 


जामत्स्वप्रसुषप्याख्यमेवेहासत्र लोकयोः ॥ 
पश्चात्कर्मवशादिव विस्फुलिंगा यर्थानलात्‌ ५८॥ 
जाप्रत्‌, स्वप्न, सुपृत्ति यह तीन अवस्था जेसों इस छोककी हैँ 
वैसी देवठोककी हैं, सुपुत्तिके अन्तमें जब जाग्रतू अवस्था आती 
तो अपने कारणरूप जीबके प्रारब्धके कमेसे फिर इन्द्रिय इस प्रकार 
जाग उठतीहँ जिस प्रकार अम्ििसे विस्फुलिग ( चिनगारयां ) उठने 
“ठगती हैं, इसी प्रकार सुक्ष्मरूपमें छीन हुई इन्द्रिय उठतीह॥ 4८ ॥ 


जायब्ते कारणादेव मनोबुद्यादिकानि तु ॥ 


( १७६ ) शिवगीता अ७ १०. 


पु ; व् ला 
पृथ:पूर्णो घंटो यद्नन्निमग्रः सलिलाशये ॥ 
१० द् 6 ५.० ५... 
तेरेवोद्धत आयाति विज्ञानात्मा तथैत्यज्ञात ५ 
जिस प्रकार जल्मरा हुआ बडा जमे डबादों और यदि 3 
फिर निकाबल्ो तो वह उस जल्स भरा हुआ हीं बाहर आताहे, इस 
प्रकारस यह जीवान्मा इन्द्रिय आदि सहित कारणमें छयको प्राप्त हों 
इन इन्द्रियों सहित ही जाग्रत्‌ अवस्थाकी प्राप्त होता है || ५९ || 
विज्ञानकारणात्पानस्तथा तिईस्तथापि प॒ः 
हज्यत सत्सु दष्वंद नएष्दायात्यट्श्यताबु।5०)॥) 
विज्ञानात्मा ( जीव 3 कारणात्सा | इेखर ) यहे दाना वास्तवमें 
एकहीरूप हैं परन्तु अवियाके प्रपंचस उनमें मद प्रतीत होताहे, जब 
यह जअविद्या नष्ट होजाय तो ऐसा नहीं होता उस समय दोनों एक- 
रूप होणातेहे ॥ ६० || 
एकाकारोइयसा तत्तत्कायेंष्यिव परः पुमान ॥ 
कथ्स्थों धश्यते वह च्छत्यागच्छतीवप्तः ॥5१॥ 
जिस प्रकारसे एकही स्य जछादि पदाथोंमें प्रतिबिंबित होनेसे 
अनेकरूप दीखताहै. और -जलके चलछ्मायमान होनेसे स्यादियमें 
चशञ्नल्ता प्रतीत होती है, इसी प्रकार कूटस्थ एक (जीवाता ) इश्वर 


- भाषादीकाससम्ेत ! ( २०७ ) 


एकही है, ओर अनेक देहोंगे प्रतिविम्बिकत जीवरूपसे :प्रविष्ट होकर 
“झनेकरूण और गमवागमनादिरूपसे दीखताहे || ६१ ॥ 
गेहमानान्वरायत्वात्सव तस्योपपम्नते । 
इहाह्तीत आत्मापि स्वयंज्योतिःस्वभावतः ६ 
एवं जीव्स्वहपं ते प्रोक्त दश्रथा[त्मज ॥ 6३ ॥ 
ति श्रीपच्चप्राण उपूरिभागे शिवगीदासूपनिपत्सु बह्न- 


(2०0 


विद्यारदा रोग्शादे शिवरापदसवादे जीवृह्वहूपृ- 

कथन नाम दशमीउध्याय: ॥ ३० ॥| 

आत्मा देहादि उपाधिसे रहित स्वप्रश्नाश है, परन्तु स्वरूपकी 
स्वृति लोप करनेवाढी मायाने विश्लृतिकों प्राप्त का दिया हैं, 
६ससे सब प्रपंच इसमें अज्ञानस विदित होता है, कारण कि, यह 
माया तो “ अबटितवटनापटीयसी न होने बाढी बातकोंभी 
करके दिखा देती ह | मायाके योगसे आत्मामें कितनेही विरुद्ध कम 
दीखें परन्तु मायाके दृर होतेही जीव इश्लषर और निविकार हो 


जाता है. हे दशरथकुमार ! यह तुमसे जीवका स्वरूप वणन 


किया || ६२ ॥ ६३ ॥ 
(| इञति श्रीपत्रपुराणे ० त्रह्मविद्यायां० जीवस्वरूपव गर्व नाम 


दृशमोष्ध्यायः ॥ १० ॥ 


ज्क्ष््क्ज््च््फ्लिललनटल्टनमनाक जाट 05 ए॑ 


पक. 


( १५८ ) शिवभीता अ० ११. . 
श्रीभगवानुवाच । 


 हेह्ान्तरणति स्वस्थ परकोकगर्ति तथा 
वक्ष्यामि वृपशादँल मत्तः शुणु समाहितः ॥१। 

जीवकी देहान्तरगति और परछोकगति ढिंग देहके कारण होतीहे 
यह बात संक्षेपसे कहकर अब विस्तारस वणन करते हुए श्रीभमगवान्‌ 
बोले हे नृपश्रष्ट | टस जीवकी देहान्तरगति और परलछोकगति में 
तुमसे वणन करताहं, सावधान होकर सुनो ॥ १॥ 


थुक्त पीत॑ यदस्त्यत्र तहसादामबन्चवघू ॥ 
स्थलदेहस्थ लिड्ञस्य तेन जीवनचारणम्‌ ॥श॥ 

इस स्थूलदेहसे जो कुछ भोजन कियाजाता और पिया जाताहै 
उसीके कारण किंग और स्थूल देहमें सम्बन्ध उत्पन्न होताहै, उसीसे 
जीवन धारण होताहँ ॥ २ ॥ 


व्याधिना जरया वापि पीड्चते जाठरोइनल 
छेष्मणा तेन शुक्कान् पीते वान पचत्यलम्‌। 


जिस समय व्याधि वा जरा अव्रस्थासे कफ प्रबल होताहे तन 
जाठरानलके मंद होनेसे भोजन किया हुआ अन्न अच्छी तरह नहीं ६ 
पचताह ॥ ३ ॥| 


ह आप टर्र 70३४ ६४० । *£ (+ [5 शशि! शप्यन्ति नतिवः [| 


ही. 
€* कक. 


्ज्ट 

रक्तपीतरससेव देह लिम्पंति नित्यंशः ॥ 9 ॥! 
ततब्र भोजन किये हुए रसक न प्रात्त होनसे शीघत्रही धातु सख 

जाते है, भार भोजन किये तथा पान किय स्ससेही झरीरम जाठ- 

प्रिक दी८छ रहते जो अन्न मक्षण किया जाता हैं, वह रसरूप होकर 


डररका एप्र करताई|॥ ४ ॥ 
डा च 8 है. 
ससाकराह यस्मात्तत्ससीनो वाशुरुच्यत ॥ 
इंदाना तद्पासादादामबन्चनहानितः ॥ ५ ॥ 
उस समय प्राणबायु वह सम्पूण रस. छेकर सब थधांतुओंमें 
पहुंचाताह, इसी कारणस यह समान वायु कहाताहे ओर दृद्धावस्थामे 
बह रस उत्पन्न नहीं हाता, इसकारण दशरीरके बंधन जो इढतासे 
परस्पर संबद़ हैं द्विथि होजाते हैँ ॥ ९ ॥ 
पल्पक्करलत्वन यथान्न ठृच्ततः फलम ॥ 
स्वचमेद पतत्याशु तथा छिड़े तनोनजेत्‌ ॥६॥ 
जिस प्रकार कि, आम्र फल पककर अपने भारस आपही शी 
पतित हो जाताह, इसी प्रकार शरीरके शिथिर होनेसे लिंगद्रीरकां 
पलसे वियोग हो जाताहे ॥ ६ | 


स्थानादपाछ्ष्यू हपीकाणां व दासनाः ॥ 


€ १६० ) शिवंगीता अ७ ११, 
आध्यात्मिकाधियृतानिहंत्पते चेकंता गँताः७) 

सम्पूण इन्द्रियोंकी वासना, आाध्यात्मिक>जीवसम्बन्धी बुद्धि ओर 
जानेन्द्रियादि आधिभौतिक-प्रात्त होनेवाले देहके कारणमभूत सूक्ष्म 


रूपवांले कम, यह तीनों भाकर्षित होकर हृदंयकमरूमें एकताकों 
प्राप्त होतेह [| ७ || 


तदोध्वंगः ग्राणवायुः संगुक्तों नववायुमि 
ऊध्वोच्छासी मवत्येष तथा वेनेकतां गतः ॥८ा 
तब मुख्य प्राणबायु शेष नी वायुओंसे संयुक्त होकर ऊष्वेश्वों- 
सरूपी होजाताहै, और फिर वे सब एक होकर जीवात्मांसे संयुक्ते- 
होतेंह | ८ ॥ 
बश्षषों वाथ यूरो वा नाडीमाग समाश्ितः ॥ 
विद्याकमसमाजुक्तों वासनामिश्र संयुतः ॥.९ ॥| 
विद्या, कम और बासनासे युक्त हो यह जीव अपने कमसे नाडी- 
मागका आश्रय करके नेत्रमाग अथवा अद्यस्ध्रके द्वारा बहिगत 
दोताह ॥ ९ | हे 
प्रनात्मानं समाशित्य विज्ञानात्मीपसपति ॥ 
यथा कुश्सो नीयमानों देशादेशास्तरं प्रति॥ १०) 


पापा्ई | के ्् प्‌ [ ( २ & ६ ) 


कि हैक य बे कनन्‍लता.. ड्रच७त४क हा का ्घि छत हम अलन-क लरुकटल.. कृष्ल्‍यानु.... ॥; 
न्वए्ण एव उदद्े से आकाकाशद तन छु | 
धन्य कप 7 ० न्टण ४7 आप #0५ कै ८ ह्छ्ल्‌ 8 ऐप (ै), | [ 
बदाकाएशज्ड्तदा याद ते  परृर्टत: 3 ४ 
जिसप्रकारसे घदेकों इस देशसे दूसरे स्थानमें लेजातेह परन्तु वष्द 


थ वि पा मिल 5 ज्‌ 2 सं ज्स ध हा न, 
खावाधभस ला ह। जात (02% जहा जहां घट जायगा उत्ता उसा ध्थानम 
ह यंगा इसी प्रकारस जहां जहां लिगशरीर गमन कर- 


ताहे उसी उसी स्थानम जीव जाता है ॥ १० ॥ ११ ॥ 
पु्देद्वान्तर याति बथाकरमोइसारत: 
60» 7 री रे 


आधय्क्षात्यचरत्यव ऋत्स्यः कूलहय यथा॥ ३९ 

फरमानुसार दूसरे देहकों प्राप्त होता है, जिस प्रकार वदीका 
मच्छ कमी इस कितारे और कभी दूसरे किनारे जाताहे, इसी 
प्रकारसे यह मोक्ष न होनेतकक अनेक योनियोंम अमण करता 
रहताहे ॥ १६ 


पक हक हम ०-5 हित + 
प्रभोगाय चेहच्छेद्यमदर्तेरचिछित 

(७ 3 
यातनादेहवाओत्य नरकानेव केवलश | $६ || 


५ 
:। 
“4] 
/+] 


| 





जो पापी हैं उनको यमठत लेजात्तेहं घद यातमादेइका जो मृरदः 
€;ख मोगनेके लिय दी जाती हैं उसको जांश्रय करके कैप सर“ 
न भागताहे ॥ १६४ ॥| 

४ (१० ध 


(१६९). शिवगीता अ० ११. 


इहपूर्तादिकर्मोणि योधछ॒तिष्ठति सबंध ॥ 
पितुलोक वजत्येद चूममाशित्य बहिंषः ॥ १४॥ 
और जिन्होंने सदा इष्ट ( यज्ञादि ) पते ( वापीकूपतडागादि 
नि्मोण करना ) कमे कियेहँ, वह पितृलोककों गमन करतेह, यमदूत 
उन्हें पितृलोकको प्राप्त करते हैं ॥ १४ ॥ ह द 
पूआाह्ाजिस्ततः कुष्णपक्षस्तस्माश्व देक्षिणयू ॥ 
अयन च्‌ ततो लोक पितृर्णां च ततः परण ॥ 
चन्हरलोके दिव्यदेह आप्य अंक पर अियम १५ 
उस मागेका क्रम यह है कि, ध्रूम फिर रात्रिअमिमानी देवताके 
निकट फिर-कृष्णपक्षामिमानी देवताके निकट फिर दक्षिणायनंअमि- 
. मानी देवताके निकठ फिर वहांसे पितृलोकमें जाताहे, पितृछोकसे 
आगे चन्द्रलोकको प्राप्त हो दिव्य देह पाकर महार॒क्ष्मीका भोग 
करताहे || १५॥ 
णौज फल बसे व्‌ | 
तंत्र चन्द्रमा सो5सो यावत्कमफल बसेत्‌ ॥| 
तथेव कमशेषेण .यथेतत्पुनराबजेत्‌ ॥ १६ ॥ 
वहां यह चन्द्रमाकीही समान होकर :कर्मेके फलकी जअवधितक 
चन्द्रलोकमें वास करता है. जब पुण्य फंछ समाप्त होजाताहै: न 
जिस ऑमसे इस छोकमें गमन हुआ था उसी- ऋमसे इस छोकमें एप ४७ 
आता है ॥ १६ ॥ क्‍ 4)» ॥॥ 


४. लाससमे ल्‍्ज्ज ” ३ (५ भर 
रापादाकाजलंत | ६ ६६४) 


ह्ण््ता स्प््य विधाय 2 फेक रअमन्तार प्नी दि खाए ह 
वपुविद्वय जीदलमासाबाकाशमेति लः ॥ 
गह्वाइमायत्य वायोरंसी ब्ज॒त्यथ॥१७॥ 
चन्द्रलोकस चछते समय उस शरीरको छोड यह आकाशरूप 
होकर जआकाइसे चायुम और वायुसे जरूमें आताहे || १७ || 


हि. 


अह्यों गे्द समासाद ततो वृष्टिर्वेदसो । 
ततो धान्यानि सक्ष्यणि जायते कर्म चीदितः १ ८ 
से मेबाम प्रात हाकर फिर यह वरषोद्वारा प्रृश्चीपर पतित 
होताह, फिर अनेक कमके वद्ध होकर भक्षण योग्य अन्ममें प्राप्त 
९ 


होताहँ ॥ १८ ॥ 


५ /५ 22 
न हे । 


+*$ 


योनिमन्य प्रपछन्ते शरीरत्वाय देहिनः ॥ 
स्थाणुसन्येप्तुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुत॒म १९) 
और कितने एक हारीरप्राप्तिके निमित्त मनुष्यादि योनिमें प्राप्त 
क्‍ होतेहँ और कितने एक कमे और ज्ञानके तारतम्यसे स्थावरत्वको प्राप्त 
'होजातेह ॥ १९०॥ 
- 5ज्नत्व समासाद पितृथ्यां अज्यते परण ॥| 
बतः झुक रजथेव प्ृत्वा गर्शोंइमिवार्यते ॥२० ॥| 


( ११४) शिवमगीता जं० १६१. 
जो जीवर अम्ममे प्राप्त हुएहै, उस भन्नकों ज्ली पुरुष भक्षण फरते 


- # उससे क्षी और पुरषोका रज जौर झुत् होकर उन दोनोंके संयो- 

गसे वह गर्भरूप घारण करतेहं ॥ २० ॥ * 

ततः कर्मावसारेण मवेत्यीपुन्नएसंकृमू 

एवं ज्ञीवगतिः शोक्ता झुक्ति तस्य वद्सि ते११ 
यही जीव कर्मके अनुसार त्ली, पुरुष और नपुंसक होतांहै, इस 

प्रकारस इस जीवकी इस छोकमें गति और परकोकगति होतीहे, अत्र 

इसकी सुक्तिका वणन करताहू ॥ २११ ॥ 

यवतु शान्त्यादियुक्तः सनन्‍्तदा विधारतों मवेत 

. ज्ञ याति देवयानेत बहलोकावर्षि न ॥ २ || 


जो शमदमादिसाधनसम्पन्न सदा अपने वर्णाश्रमके कमे करते 
और फछकी आकांक्षा त करके ईश्वरापेण करदेतेहँ वह मनुष्य देव 
यानमागसे ब्रह्मलोकपयन्त गमन करतेहें || २२ || 


अचिर्य॑त्वा दिन प्राप्य शुहुपक्षमतों बजेत-॥ 
_-उत्तरायणमासाथ संबत्सस्मथो बजेत ॥ देडे-। 


बह प्रथम ज्योत्तिमें प्रात हो पीछे दिन और फिर श॒क्नपक्षारि 
मानी देवताके निकट जाताहे फिर उत्तरायणकों प्राप्त होकर हूं 
परदे; निकठ गमन करताहे ॥ ९६ ॥ 


भाषायकासमेत | ( १६५ 9 


आरिध्यचन्हलोकों तु विशद्धोकातः परम::॥ 
अब डिव्यःपुपान्क अिटन्लो का दिदेति ने॥२७॥। 
फिर सर्वछोककों प्राप्त होताहे, चन्द्र कतेमी ऊपर विद्युत्‌ 
ठोकको प्रात होताह फिर उससे आगे कोई एक पुरुष दिव्य- 
देहकों प्रात हो ब्चछोकको जाताहे: और सि यहां नहीं 
ये बएवि संचाय जीवमेब नयत्यतो 
ब्रह्मलोके दिव्यदेदे अुक्का भोगान्यथेप्सितानर 
तआापत्य[ (चर काल बह्यणा सह उच्यत ॥ 
अद्त्रह्मरतो यस्तु ने से यात्येव छुत्रचित्‌॥२६॥ 
व्रद्मलोकर्म प्राप्त होकर दिव्य देहके जाश्नित हो यह जीव 
रहताहे, उस्त दिव्य देहसे ब्रह्मग्ेकर्में लनेक् प्रकारके मन 
च्छित भोगोंको भोगताहआ बहुत काछृतक उस स्थाममें 
वापकर ब्रह्माके साथ मक्त होजाताहे उसकी फिर जाबृत्ति नहीं 
हाता ॥ २५ ॥ २६ ॥| न 
तस्थय आणा विलीयन्त जले सेन्धवरखित्यवंत्‌ ॥ 
स्वमनह्श यथा सृष्ठिः अवुद्धत्य विलीयते॥२७॥ 
बल्नज्ञानवतस्तडद्विलीयन्ते तदेव ते ॥ 


( १६६ ) शिवगीता आअ० १९ 


_ विद्याकर्मविहीनों यस्दृतीय स्थानमेतिंस॥२८ 

. जिस प्रकारते स््तमें देखी हुई संष्टि जाग्रत्‌ होतेही छय' 

होजातीहै, इसी प्रकारस नह्नज्ञान प्राप्त होनेसे यह सब सृष्टि 

रूय होजातीहै, और जिन्होंने केवह फापही कियेहेँ और ,उपासना 

. तथा पुण्यकर्मसे रहित, उनकी तीसरी गति अर्थात्‌ बरक 

होताहे || २७ ॥ २८ ॥| 

भक्ताउत्र म्रकान्घोरान्यहारोखरोसवान 
पश्चात्माक्ननशेषेण शुद्जन्तुभवेदसी ॥ ९९ ॥ 

दे अनेक प्रकारके रौरव, महारोर्ब, घोर नरंकोंको भोगकर 

पीछे शेष कर्मोके अनुसार शक्षुद्र जन्तुओंके दशरीरको प्राप्त 

होतेहे || २९ ॥| 

बूकामशकदंशाद्जिन्मासों लगते शुवि ॥| 

एवं जीवगतिः प्रोक्ता किसन्यच्छोतुमिच्छसिरे ० 


पृथ्वीमं छीख, मच्छर, डांश आदिका जन्म लेताहे, इस 
प्रकारसे जीवकी गति तुमसे वर्णव की- अब और क्या सुननेकी 
छा है ॥ ३६० ॥ 
अीरास उधाच ! 


थगवन्यत्वया प्रो फल तज्ज्ञानकृमंणो 
बब्लोके चच्हलोके सके गोगानिति प्रभो) दे १ 


मल महल अंक, पुन हि शक 
भादादादकासगंत ६ ्‌ २१६७ ) 


क. क्ू धन ३ कण 3 
शमचन्द्र छोछ, है भगवन्‌ | आपन उपासना और कमऋछत 


हि है, 


अनेक प्रक्तारत चन्द्रछोक और ब्रह्मलोककी प्राप्ति बणन की सो 
यथाथ है ॥ ३१ ॥ 
गृल्दू 8 50 वि जेकाण का का गो * 4 ह & ककलका 
एन्धवादिएु लोकेषु कर्थ भोग: समीरेतः ॥ 
मत धरा प्राप्त याल्कृर च्ध्प श्र दिल द्र्त्व ब्थाल्नकड है है 2) 
द्दत्द शावचत्क्वाड्चत्क हह[हुफ त्वमेति च॥६५॥ 
गन्वताडि छोक और इन्द्रादि छोकोंम॑ किस प्रकारसे भोग प्राप्त 


तक 8३ ० श के (ः 


को: देखता कोड इन्द्र और कोई गन्बव होताहे॥ ३२ ॥: 


॥ 


एत्त्क्मपल वास्तु विद्याफलमथापि वा ॥| 
कल मो बा ० ग्जि ल हे यो पद 
तद्दहि गिरिजाकान्त तत्न मे संशयो महान३३॥ 
है शंकर ! यह कमेका फल है वा उपासनाका फल है सो छृपा 
करके वणन कीजिये, इसमें मुझे बडा सन्देह है॥ ३३ | 
श्रीभमगवालुदाच । 
#5 ् ण णोरेव क्र ह रआआ वेत 
तदिय्याकमंणोरेवालसारेण फल भवृत्‌ ॥| 
ल्ह्र ह.. अन्त न बयथाल ०. 
युवा चसुन्दरः शरो नीरोगी बलवान्यवेत्‌३७॥ 
शिवजी बोछे, उपासना और झुभकम इन दोनोंहीके योगसे 
फुछ प्राप्त होता है, वह हम वर्णन करतेह, जो मनुष्य युवा सुन्दर 
पर नीरोग और बलवान हो ॥ ३४ ॥ 


( १६८ ) शिव्गीता अ० ११: 


सप्तद्वीां वुमतों अुछे निष्कृण्टर्क यदि ॥ 

से ग्रोक्तो मानुपानन्द्स्तस्माव्छतशुणों मतः्शे७॥ 
वह यदि सप्तद्वीपयुक्त प्थ्वीको निष्कण्ठक भोग करताहो उसका 

नाम मानुषानन्द है यह आनन्द साधारण मनुष्यको देह प्राप्त होनें- 

वाले आनन्दसे सो गुणा अधिक है॥ ६५ ॥ 

मञ॒ष्यस्तपसा थुक्तो गन्ववों जायते5स्थ तु ॥ 

तस्माच्छतगुणो देवगन्धवंस्थ ने संशय:॥ रे६ ॥ 
जो मनुष्य तप आदिसे संयुक्त हो वह गन्धवे होता है, मनुष्योंके 

. आनन्दसे सौगुणा भानन्द गन्धर्षोको प्राप्त होताहै ॥ ३६ ॥ 

एवं शतगुणानन्द उत्तरोत्तरतों भवेद ॥ 

पितर्णा चिरकोकानामनज्ञातसुरसंपदाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इसी प्रकारसे ऊपर ऊपर पितृठोक देवादिलोकमें उत्तरोत्तर 

सौयुणा भानंद बढ़ता जाता है || ३७॥ 

देवतानामथेन्ह॒स्य जुरोस्तदलाजापूतेः ॥ 

एवं ब्रल्मण आनब्दः घुरः स्थाइ्तरोत्तरः ॥डिट॥ 
तिनमेंभी देवता देवतासे इन्द्र इच्दसे बृहस्पति बुहृस्पतिस बअबादेव- 

ग़ह्देव्से अह्मानंद उत्तरोत्तर सो २ शुणा अधिक है ॥ १८ ॥ 


भाषादीकासमेत । ( १६५) 


शानाधिक्यत्मुखाधिक्यं नान्‍्यदस्ति सुरालये।॥ 
ओवियोडइूजिनोइकामहतो यश्व दिजो मवेत३े९ 

ज्ञनके आानंदसे भधिक्त आनंद तो देवलोकमें भी नहीं है, 
कारण कि, ज्ञानीको किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं :है, कहींसे भय 
नहीं है, - जो ब्राह्मण क्षन्नियादि वेदवेदांगके पारगामी निष्पाप 
और निष्क्राम हैं, और भगवत्‌की उपासना कुरनेवाले हैं || ३९ ॥ 


तस्वाप्येदं लमारु्याता आनन्दाश्वीत्तरोत्तरम ॥ 
आत्मज्ञानात्परं नास्ति तस्माइहुश्रथात्मज8 ०।॥ 

वह भनुकमते उत्तर उत्तर आनंदक्ो प्राप्त होते परन्तु 
हे दशरथकुमार | यह जो कुछ जानंद है सो आत्मज्ञानकी वरा- 
बर नहीं है, इससे भात्मज्ञनका अनुष्ठान करना उचित है || ४० ॥ 


(5 ९६ 


ब्राह्मणः कर्म भिर्नेव वधते नेव हीयते ॥ 

न लिप्यते पापकेस कमणा ज्ञानवान्यदि॥8१॥ 
जो ब्राक्मण ब्रह्मवेत्ता है उसे कमेठपासनासे कुछ प्रयोजन 

_नहीं है न उसकी कमेसे कुछ इृद्धि और न करनेसे कुछ 

_हानिभी नहीं, जो शाल्नने विहित कर्मोका विधान और 

: निषिद्ध कृमोंका निषेध कियाहे, वह केवल जवतक ज्ञान नहीं 


(१७० ).. शिवगीता अ० ११. 


_तमीतक है, ज्ञान होने पर कुछ नहीं, और यदि ज्ञानी छोकस्था- 

पनके निमित्त कम करें तो भी कुछ हानि नहीं॥ ४१ ॥ . 

तस्मात्यवोषिको विग्रो ज्ञानवानेव जायते |॥| 
(वा यः झुझते कूम तस्याक्षय्यफर्ल सवेत8७०॥ 


इस कारणसे ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण सबसे श्रेष्ट है, जो कोई पुण्य- 
. वान्‌ ज्ञानी जावकर कम करताहे उसके पुण्यका फूल अक्षय 
होताहे ॥ 9२ || 


यहफूल लगते पत्यः कोटिबाहणयोअने 

कत्पल सुमवाप्नोति ज्ञनिन यसतु मोजयेत्‌७४ 
जिस फलको मनुष्य करोड ब्राह्मणके मोजन करानेसे प्राप्त 

होताहे वह फल एक ज्ञानीके भोजन करानेसे प्राप्त होजाताह ॥॥४ ३॥| 

ज्ञानिथ्यों दीवते यज्ञ तृत्कोटिशुणितं भवेह्‌ 

ज्ञानवन्त द्विजे यरतु दिषते व नराधम्ः ॥। 

. स शष्यपाणों जियते यस्मादीखर एव सः 8४। 


जी वस्तु ज्ञानिजनोंकों दिया जाताहे वह करोडपट मिलती 
है और जो मनुष्योंम अधम ज्ञानीकी निन्दा करताईे वह 
क्षयरोगको प्रात होकर मृतक होजाताहे कारण कि.. ज्ञानी सोक्षात्‌ 


इल्धर है ॥ ४४ ॥ 


उपायको ने यात्येव यसयात्पनरचोगतिम्‌ 


थावादीकासमसेत | (१९७९ ) 


उपासनरतों शत्वा तस्मादाध्य सुखी घृए ॥४०॥ 
हृति भीपकछपराणे उपारेैभागे शिवगीतासूपनिपत्सु बल्ल- 
विद्यार्या यांगशाब्रे शिवरा घवसवादे,जीवृग॒त्या- 

दिनिहपणं नामेकादशोड्ध्याय: | ११ |। 
राम ! जो निगुणकोी कठिन समझत्ेह बह पहले 


पा 


चर 
सग॒ुग उपासना व्प्र 5 किसीमी सयुग उपासना करनेबाढुको 
अधोगति नहीं होती, इस कारण समुणरूपकी ही उपासना 
वरक सुखी हा | ०९५ | 

इति श्रीपत्रपुयण शिवगीतास ० शिवराघवसंबादे एकादशोडध्याय! ११॥ 


॥ श्रीराम टवाच ॥ 
भगवन्दवदवेश नश्तस्तेषस्तु पहेश्चर | 
उपासनविधि बृहि देश काले च तसथ तु॥ १ | 


श्रीरामचेद्र बोछे, हैं देवदेव ! महेखवर ! आपको नमस्कार है. 
आप उपासनाक्री विधि और उसका देशकाछ वर्णन कीजिये, 
कि किस समय किस प्रकार उपासना क्षीजाय ॥ १ ॥ 
गा बडे 528 ३५ अल 
अंगानि नियमांणचेव मयि तेपमहों यदि 
श्‌ः 
| इंश्वर उवाच ॥ 
च 
॥ कालइपालंत ॥ ५ 0 


पे 
ट 


श्व्र्‌ 
है ध प 
पर 


रस बवहदाी 


हा 


4. 


€ १७३ .) शिवशीया:अ ०१९ 


सवोकारोंहमेवेकः सच्चिदानन्द विश्वहः के. 

सदंशेन परिच्छिन्षा देहाः सवदिवोकसाम ॥ हे॥ 
हे मगनन्‌ | हमारे ऊपर आपकी कृपाहोय तो उपासनाका 

अंग और नियम कहो. फिर शिवजी बोले हें गम | में. तुमसे 

उपासनाकी विधि और उसका देश काल :कहताहे, तुम॑ मन 

लगाकर सुनो । जितने देवता हैं यह सब मेरेह्री रूप हैं वास्तवमें 

सुझसे मिन्न नहीं ॥ २ ॥ ३॥ 

ये त्वन्यदेववामका यजन्ते अ्र्ययान्विताः । 

तेइपि मामेव राजेन्द्र यज्न्त्यविधिएवेकण 

. जो दूसरे देवताओंके भक्त हैं, और श्रद्धाप्ेक्त उनका पूजन 


करतेहँ, हे रानन | वे पुरुष मेराही भेदबुद्धिसि यजन करने 
बाले हैं ॥ ४ ॥ 


यस्मात्सवेभिद विश्व मत्तो ने व्यतिरिच्यते 
सवक्ियाणां भोफाह सर्वस्याई फलपदः ॥ < 


जिस कारण कि, इस सम्पूर्ण - संसारमें मेरे सिवाण और 
कुछ नहीं है, इसीसे में सब क्रियाका भोक्ता और सबका फल 
देनेवाला हूं ॥ ५ ॥ 


येनाकारेण ये मत्या मामपेकापासते ॥| 
बेनाकारेण तेम्योरह प्रसन्न वाम्छितं दढे 


ध्ापादफ्री जिद । . १ ) 


जो पुरुष विष्णु, शिव, गणशादि मिस भायस मेरी डयासना 

5 5 यक क वन 2 2 डंडे ब् भोह्टिः 
उसी सावसाक अनुसार उसी दवतसाक रमास मे इन्हे वॉटिते 
पाठ दाह [| ६ ॥ 


द्रिश्विस झविधिसे किसी प्रकारत हो जो मेरी उपासना कंसत 
उसको ने उसने होकर फल द्वेताहू, इसमें क्ो£ संदेह नहीं | 8 ॥ 
अपिचेत्सुदााचारों घजते मामनन्यसाहू ॥| 
पाइरेवस मन्तव्यः सम्बग्ब्यवसितों हि से 4 


यथपि वह दुराचारी हैं परन्तु वह अनन्व होकर मेरा भजन कर- 
ता उस पुरुपक्षों साथुद्दी मानना चाहिये, और पुण्बव्नान है यह 
किदी महिमा दिखाई है परन्तु यह निश्चय जानना चाहिये कि 
अमम्यमचक्खिरा किसी प्रझार दराचारी नहीं होसक्ता, वारण कि 
झसन्यभक्तिका और स्थान मन नहीं जाता || ८ ॥ 


स्जीवत्य॑द यो वेत्ति मामेवेकममन्यथीः ॥ 
न ष्प्र्शति पाणषनि हहहत्यादिकास्थपि। ९ 


( १७४)... शिंवंगीता अ० १४, 

' जो एकनिप्ठब्ुद्धि होकर जीवात्मा-परमात्मांको एकही रूप जान- 
' ताहै, अर्थात्र ज़ीवरूपमी मेरेकोही जानतांहे और अनन्य बुद्धिसे 
मेश भजन करताहै उसको पाप स्पश नहीं करता, बहुत क्‍या उसे 
ब्रह्महत्यामी स्पश नहीं करती | ९ ॥ 

च्च्ल्ा ४३| प् पट तन ह्घ पर 6 6५) 
जपासाविषयस्तन्न चत्वारः प्रिकोर्तिता 
संपदारोपसंवगाध्यासा इति मनीबिभिः ॥ १ ० 


उपासनाकी विधि चार प्रकारकी है संपत्‌, आरोप, संवर्ग भीर 
अध्यास | १० | 


अल्पस्य चापिकतवेन बुणयोगाहिचि8स्ततम््‌ 
अनन्त वे सन इति संपद्निषिर्दीरित ॥ 
अह्प वस्तुकाभी गुणयोगसे मनकी दत्तिसे अनन्त ग्रुणोंकी भाव- 
नासे चिंतन करना जैसे कि, मार्तिमं अनंत गुणविशिष्ट शिव तंथा 
. बिष्णुका ध्यान करना इसका नाम संपत्‌ है ॥ ११ ॥ । 
विधावारोप्य योपासा सारोपः प्रेकोर्तितः ॥ 
यंद्रदोंकारसद्रीयजुपासीतेत्युद्वहतः ॥ १३ ॥| 
एक देश वा अंगमें संपृण उपात्य वस्तुका भारोप करके जो- 


उपासना करनीहे उसे आरोप कहते. हैं, जेसे ओंकारकी उद्दीथसाम-- 
रूपसे उपासना की जाती है|[| १६५॥ - -. 


भाषादाकासमेत्त ( १७०७ ) 


रोपो इुछ्धिपूर्वेंण य 3पासाविधिश 
योपित्यमिमतियत्तदध्य[सः से उद्हुतः ४१ ६॥ 
आरोप और अध्यास इनका स्वरूप बहुधा एकता है । भेंद्‌ इत- 
नाही है कि बुद्धिपृवेक किसी एक बसलु्मं विवक्षित वका आरोप 
करके उसकी उपासना करना,-जिसे ल्लीपर अप्विका भारोप ( अर्थात्‌ 
छीको अग्निरूप मानता ) यह अध्यास है ॥ १३ ॥ 
क्रियायोगेन चोपासाविधिः संवर्ग उच्यते ॥| 
संहत्य वाबुः घलये भृतान्येकोइवसीदति १४ ॥ 
कमयोगस उपासना करनेका साम संबगे है अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
भूतोंको उपासनाके योगसे बशमें करना, जैसे प्रल्य कालमें संबत 
नामक वायु अपनी शक्तिसे सब भूत्तोंकी वश करती है ॥ १४ ॥ 
उपसंगस्य बुद्धचा यदासन देवतात्मना ॥ 
तदुपासनमन्तः स्थात्तदाहः सपदाइय। ॥ ३५॥ 
गुरूसे प्राप्त हुए ज्ञानसे देवतामें और अपने भेद न मावता 
. आर अन्तःकरणसे देवताक समीप प्राप्त होना और अन्तःकरणसेंददी 


__ सब पूजन कल्पित करना, इसका वाम अतरंग उपासना है, और इसके 
' उपरांत दूसरी विधिसे बहिरंग उपासना कहाती है ॥ १५ ॥ 


अऑष्यिलल्‍फककबूना 


/९७६ ) शिववगीता[ आ्‌० ११, 


जाबाब्तशनन्तारिततजातिन्वानसंइते 
उच्पन्नवेवतात्मत्वत्ुपासयशुदीरितध 


तब इसप्रकार किसीकी उपासना कंरनी और कहांतक करनी ? 

किसीभी देवताको उपासना करते हुए, ध्यानसे उस देवताके स्वरू- 
पका जो ज्ञान होताहे उप्त ज्ञानको विजातीय ज्ञानसे शिवका ध्यान 
करते हुए कामिनीके ध्यानसेल्मध्यमें विच्छित्त त होकर व्यवधानर- 
हित ज्ञानपरम्प्रासै-निदिध्यासता करके ध्याचयोग्य देवताओंमें अपनी 
शुद्धि लगाकर एक रूपका साक्षात्‌ होनेतक उपासना करता जै| १ ६॥ 
संपदादिएु बाहोषु दृढ्बुद्धित्पासनय 
मसाले तदंगेए इष्टिमायथुपासनध ॥ 
उपासव्धिति जोर तदंगानि हुवे चूणु ॥ ३७ ॥ 

' संपदादि जो चार उपासना वर्णनकी हैं, यह हृढ वुद्धिकी उपा- 
सना तथा उपासवाकी परम अवधि है, :और सयुण उपासना इस 
प्रकार है कि, मूर्तिकी उपासना करनेके समय उसके प्रत्येक अंगोमे 
झक्षय दृष्टि लगाकर उपासया करनी, इस उपासबाके भ्रेगोंको 
श्रवण करो [| १७ ॥ 


तीथक्षेत्रा गन आह तथ परित्यजेत 
बचितेकाबता बन् तच्ावीव छुख हिल: ॥ १ 


ट 


भाषारीकासगेए । ( शख्स ) | 


उपासनके योग्य देशोंका कथन करतेह कि, तीथ और छ्त्रा- 
दिककोंमें ही जानेसे उपासना होगी यह विचार न करे क्षेत्रादिकोंग 
जानेकी श्रद्धा त्याग दे, और जहां अपना चित्त खच्छ और एका- 
प्रतायुक्त होय तहांही खुखस बेठकर उपासना करे ॥ १८॥ 


बनते 5० हो ३ ० फलत केक 7 | ट्े थ् ग 

कब्दले सुठुतत्पे वा व्याध्रचसणि वा स्थितः || 
कल ० परिजन जज 

विविक्देश नियतः समग्रीवशिरस्तसु ॥ १९ || 

कम्बठ मह॒कपास वस्र अथवा, मृगचमेपर स्थित होकर एकान्त 
रेदमें स्थितहो समान ग्रीवा ओर शरीरकों सरझू करके ॥ १०९ ॥ 
अंत्याश्वप्स्थःसकलानीन्द्रियाणि निरुष्य च ॥| 
सत्तयाथ स्वाहुर तत्वा याग [पड़ न्ययाऊयतर 

विविपूवेकक भत्म बारणकर और सू्ण इन्द्रियोंका गोक्रकर 
तथा भक्तिपृवेक अपने गुदक़ो प्रणाम करके, ज्ञानशाद्धलद्वारा ज्ञानकी 
प्राप्तिके निमित्त भक्तिप प्राणायाम करे || २० | 
[ कप [ [ [| 
दाप्यद्श्यान दहला इव सारथः व 3)।॥ 
यन्‍त:करण मूद और विवकशून्य हैं उसका इंद्वि 
दुड् घोड़ोंत्री समानह, अथात्‌ जैसे दुष्ट घोड्ा सारथीके वशमें नहीं 


ब्ा 
जय. ली 


जाता, तेसे दुष्ट इन्द्रियत्राले उन्हें वश नहीं कर सक्ते [ २१॥ 


५.१ 


. ( १७८ » शिवगीता अ० १२. 


विज्ञानी यस्तु मवति बुक्केन मनसा सक्ष ॥ 
तस्वेन्ड्रियाणि वृश्यानि सदश्वा इव सारथेःश्शा 
और जो ज्ञानसंपन्न हैं, उनके यत्न करनेसे सम्पूर्ण इन्द्रिये मनके 
सहित वशमें होजातीहैं, जिसप्रकार सुशिक्षित भश्व॒ सारथीके वह्चमें 
होजाताहै॥ २१२॥ 
यसत्वविज्ञानवान्यवत्यमनस्कः सदाइशुति: ॥ 
न सतत्यद्धाप्नोति संसारमधिगच्छाते ॥ २४३ ॥ 
और जो विवेकशून्य चेचछूचित्त बाह्य ओर अन्तर शोचसे हीन 
और अचुभवज्ञानरहित हैं वे उस स्थानकों नहीं प्रात होते, परन्तु: 
निरतर ससारमंहाीं भ्रमण करतेह ॥ २३ | 
विज्ञानी वस्तु बवति सम्ननस्कः सदा शुचिः । 
से तत्पदमवाप्रोति यस्माहुयों न जायते॥२४॥ 
और जो ज्ञानी स्थिरचित्त बाह्य आम्यन्तर पवित्रतासें युक्त हे 
वे उस स्थानको प्राप्त होतेहँ जहांसे फिर आना वहीं होता (चूस 
पुनरावतेते २ ) यह श्रुतिमें छिखाहे | १४ ॥ 
 विज्ञानलाइथियस्तु ममजपआह एवं चेक... 
सोषप्चनः पारमाधोति ममेव पर्स पृढ्ण।।३५ 


... आषाटीकासमेत। ... (६ ७५ ) 
जिंसका विज्ञानरूपी सारथी मनरूपी छगाम घारण किंयेहै 
इन्द्रियरूपी धोडे जुते शरीररूपी रथमें जो वेठाहे वह संसांररूपी 
मार्गस पारहो परमपद ( मोक्षः, स्थानपर पहुँच जाताहे ॥ २५ || 
हत्युण्डरीक विरज्ञ विशुद्ध विशद तथा ॥ 
विशोकं च विचिन्त्यात्र ध्यायेन्मां परमेश्वरम२६ 
हृदयकमछ कामादिदोषरहित शमदमादियुणसम्पन्न स्वच्छ और 
शोकरहित करके उसमें मेरा ध्यान करवा उचित है ॥ २६ ॥ 
'अचिन्त्यहपमब्यक्रमनन्तमसृ्त शिवम 
- आदिमध्यान्तरहित प्रशांत ब्रह्म कारणघ॥०७॥ , 


जो .अचिन्त्यस्थछूप सीमारहित है, जिससे श्रष्ट कोई दूसरा 
नहीं है, जो नाशरहित कव्याण स्वरूप आदिआन्तशून्य प्रशांत और 
_ सबका कारण है | २७ ॥ 


. एक विश चिदानन्दसहपा्जमतश 
' शुछस्फटिकसंकाशशुमादेहाधघारिणय्‌ ॥ ४८ ॥| 
सवंग्यापक सचिदानन्दस्वरूप रूपरहित उत्पत्तिशून्य आश्रययुक्त . 


-सुझ ब्रह्मरूपको झुद्ध स्फटिक मणिकी समात शरीर और क्षद्ध॑गिमें 
पावतीको घारण किये || २८ ॥ 


(१८०)... शिधंगीत झआ० ९३, 
: व्याश्नचमोस्वरधर नीलकण्ड ब्रिलोचनप।| 
जार चंहरमोलि नागयज्ञोप्रीतिनम ॥ २९ ॥ 
व्याप्नचम भोढे, नीलकंण्ठ, प्रिलोचन, जठाजूठ धारण किये 
चन्द्रमा शिरपर.घरे, नागोंका यज्ञोपवीत पहरे॥ २०५॥ 
व्याजचगोत्तरीय च व्रेण्यमसयप्द्मू ॥ 
प्राथ्यापूध्वहस्ताभ्यां बिज्षाणं परशुं वुगसू ॥ 
का के (४ + घ्॒ (१ भ्‌ श्र रत न पे, 
पतिभूषितसवाड़ू सवाभरणभूषितम ॥ ३० ॥| 
ब्याप्रचमकाही उत्तरीय ( डुपट्टा + जोढे, से श्रेष्ठ भक्तोंके - 
अमयदाता, पीठकी ओरके ऊंचे दोनों हाथोंमें मृग और परशझु 
धारण किये, सब अंगमें वियूति छूगाये, तथा सम्पूणे आशभू- 
पणोंसे भूषित ॥ ३० | 
एवप्तात्यारणि कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्त ॥| 
ज्ञाननिमथनास्यासात्सक्षात्पश्यति मां जन: ३ १ 
इसप्रकारस आत्मांकोी भरणी और प्रणबको उत्तर अरणी 
- करके उसका मथन करता हुआ मेरा ऊपर कहे- अमुसार, 
'याव करे तो यह मेरा साक्षात्कार पाताहै, जब यज्ञकों . करते 


भापार्ीकाप पित । ६ ९८१ ) 


हैंत्व अगम्निके निमित खेर वा शमीकी दो छकडी छे ऊपः 
नीचे. रख अभिके निमित्त उसे मथते हैं ॥ ३१-॥ 
श्र विद हु] ग्‌ जता प्‌ दे दा 
वेदवाक्येरलभ्यो5ह ने शाह्नापि चेदसा ॥ 
९! शशुणु हा थो्‌ ५ पे ० न घ्त कह 
यानेन शृजुते यो मां सददाई वृणोंमि तमू३०॥ 
'- वेदबबन ओर शाऊक्लोंके वचनसे मुझे कोई नहीं पासक्ता 
परन्तु जो एकाम्रचित्तते सदैव मेरा ध्यान करता है, में उसे 
प्रात्त होता हुं और उसे फिर त्याग नहीं करता ॥ ३२ ॥| 
ष्षो द्रतज्ज्र ९ चर "कि चात₹ ष्झ्ा तो कद सा & 
नाविरतो दुश्रितान्नाशान्तों नालमाहितः ४ 
नांशान्तमांनयों वापि प्रज्ञानेन लभत मसामदे दे ॥ 
जो पापसे पराइमुख नहीं जिसकी तृष्णा शान्‍्त नहीं श्रवण 
गनन निदिध्यासससे जिसका मन समाधान नहीं है जिसका 
मन चेचल है ऐसा पुरुष केवछ शाखत्रके अध्ययनसे मुझे प्रात 
नहीं करसक्ता ॥ ३१४३ 


ज्ञाओ च्ध्ष | [8 कटा व्यादिध्र प्‌ 5+ के कै घ्र्क्ता शक 
जाअत्स्वप्रसुषुप्त्यादिश्रपश्यों यः प्रकाशते |. 
ट्शरजा इमिति ज्ञात उठता ले : एच कक | 
तद्ल्ाइमिति ज्ञात्वा सवबन्धेः प्रसुच्यते ॥ह४। 
“-जाम्रतू, स्वप्न, सुड्डति इन तीनों अवस्थाका अपंच जिस 
साक्षीरूप अधिष्ठान ब्रह्मस्मरूपके द्वारा प्रकाशित होता है, वह 


(१८३)... शिवगीर्तां अं० १३. 
. ब्रह्म में हू, ऐसा यथाथ जाननेसे यह सम्पूर्ण बंधेनोंसे: सुक्त 
' होजाता है ॥ ३० ॥| 


जिषु चामसु यहोग्यं सोक्ता भीगश्व यंद्धवेत ॥ 
तेथ्यों विलक्षण:साक्षी चिन्सानोइहसदाशिवः ३8% 


तीनों अवस्थामें जो भोग पदार्थ जो भोक्ता और जो मभोग्य 
वस्तु है, यह तीनों ब्रह्मकी ही सत्ताते कल्िपित हैं, इनका प्रकाशक 
गति करानेहारा साक्षी सदाशिव मेंही है ॥ १५ || 


कोटिमध्याह्वसूय्थीर्स चन्द्रकोटिजुशीवलम 
 चन्ह्रतुयोगिनयन स्पेरक्‍क्रसरोहहम ॥ ३६॥ 
इसप्रकार निगुण कथनकर अब फिर मंद अधिकारियोंको 
समुणरूपका उपदेश करते हैं. मध्याहकाढके करोडों सू्येकी 
समान तेजयुक्त और करोड़ों चंद्रमाकी सप्राव शीतछ सूर्य 
चंद्रमा अम्रि जिसके नेत्र हैं उनके सुखकमलका स्मरंण करे ॥ ३६ ॥ 
एको देवः स्वशृतेषु बूढः सवव्यापी स्वेभूतान्त- 
रात्मा ॥ सवाध्यक्षः सवेभूताधिवासः साक्षीचेता। 
केवलों नियुणश्र ॥ डे७ ॥ क्‍ 


पार्गकासमित ! ( श्ट३ ): 
.. खादी परमात्मा सम्पृण भूतोंमें गुत है, सर्वेव्यापी और 
सब भूतोंका अन्तरात्मा है, सत्रका अध्यक्ष और सत्र भूतोंमे 
निवास करनेवाला सबका साक्षी चित्तको प्रेरणा करनेबाढा 
निलंप और निुण है ॥ ३७ || 
एको वशी सवभूतान्तरात्माप्येक दोज नित्यदा 
( 
य: करोति ॥ त॑ माँ निर्त्ययेस्नुपश्यल्ति व॑ 
होषां शान्ति: शा्तो नेतरेपाय ॥ ३८ || 
स्वाधीन रुब भूत्तोंका जाता वह एकही देव हे, गायार्प 
प्रपंचका बीज प्रगठ करता है, वह एुरुप मेंही हूँ सुझकों जो धीर 
पुरुष शास्त्र और आचार्यके उपदेशस साक्षात्कार करते दें. उन्हींकों 
निरन्तर शान्ति और कैवल्य सक्ति होती है इसरॉको नहीं ॥ ३८ ॥ 
अग्वियंथेकों झुवन पविष्टों हप॑ झूप॑ अंतिहपो 
बधूव ॥ एकस्तथा सदृभूतान्त्रत्म[ न छप्यत 
-छोकदु'खेन बाह्मः ॥ दे९ 
. जिस प्रकार्ते एकद्दी अम्नि सब संसारों प्रविष्ट होकर उन 
काए्7. छोह जादिमें सीधे ठेढे चतुष्फोण भादिरूपसे उसी 
बस्तुक आकारसी होरही है, इसी प्रकार सबका अन्‍्तरत्त्मा 


( १८४). शिवगीता अ० १९, 


एकद्दी है, . और शारीरोंमें प्राप्त होनेसे उसीके आकारसा प्रतीत 
होता है, यद्यपि उपाधिके वशीमूत होनेसे भिन्न २ प्रकारका 
प्रतीत होता है, तथापि सर्वे छोकके दुःखसे वह दुःखी और 
सुखसे सुखी नहीं होता ॥ १० ॥ . 

वेदेह यो माँ पह: 

देह यो मां पुढ़ष सहान्तमादित्यिवर्ण तमंस 

ब्तात ए्‌ ५2... 
परस्तात। द एव वद्ानमृताबब्र इथा नान्‍्यरतु 
हे ञ यू वि कक ५2 
पन्‍था अयनाय विद्वते ॥ ४० ॥ 
जो विद्वान ज्ञानी मुझको, सर्वन्तयांमी महान व्यापक 
स्प्रकाश, मायासे रहित आत्तस्वरूप जानताह, वही सेसार- 
वंधनसे मुक्त होता है, इसके सिवाय मुक्तिके ध्राप्त होनेका दूसरों 
उपाय नहीं है, तथा च श्रवति३ / बदाहमेत (रुप) महान्तमा- 
दि्यवण तमस; परस्तातू ॥ तमेव. विदिलातिदित्युमति 
नान्‍य। पंथा विद्तेडयनाय ) || ४० |] ल्‍ 
74 न ग्‌ रभ वि ह्यासि £ ७ श्र $.७. गे 6 म्ि 
दरण्यगर्भ विद्वामि एवं वेदाश् तस्मे पहिणीर 
$ ०... | घि 

योडहहम ॥ त॑ देवभीड्य पुश्पं पुराण निश्चित्य 
या जत्युयुखात्मए॒च्यते । 8१ ॥ 

प्रथथ सष्टिके आरंभर्म में ब्रह्माको उत्पन्न करके उसके _ 
निमित्त वेदको उपदेश कर्ता बढ़ी स्तुतिके योग्य पुराण पुंदुप 


भाषादी का प्रमेत्त । ( १८५ ; 


मेंह, जो इस निश्चयसे मुझे जानतेहँ, वे मृत्युक्ष सुखस छूटजात हू 
तथा च थ्रुतिः : योवै ब्रह्माणे विद्धाति एव योवे वेदाँश्व प्रहिए गति 
मी » इत्यादि श्रतिे प्रसिद्ध है ॥ ४१ ॥ 
एवं शान्त्यावियुक्तः सन्वेत्ति माँ तत््ततस्तु यः ॥ 
निर्मक्तदःखसंतानः सो5न्ते मय्येव लीयते॥ ४२) 
इति श्रीपग्नपराणे शिवगीतासूपनिपत्सु बल्लवियाया 
योगशाले शिवराघवसंवाद उपासनाज्ञानफृढ 
नाम द्वादशो5ष्ष्पायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार शान्ति भादि गुणोंसे युक्त दो जो मुश्नकों तले 
जानता है वह दुःखोंस छूठकर अन्तमें मुझको प्राप्त होजाताई ॥४२)॥ 
इति श्रीपकपुराणे उत्त ० शिवगीतासूपनिपत्सु शिवराधवसंबादे 
उपासनापंचकयोगों नाम द्वादशोड्ध्याय: ॥ १३ ॥ 


उूत्त उवाच । 
एवं #त्वा कीमलेयस्तुएी मतिमतां वरः ॥ 
पप्नच्छ गिरिजाकान्त सुभगं उक्तिलक्षणम ॥ १॥ 


_ सूतजी बोढे, बुड्धिमानोंमे श्रष्ट रघुनाथजी इस प्रकार श्रवण करक 
प्रश्नन्न हों गिरिजापतिसे सुक्तिका छक्षण पइछने ढगे ॥ १-॥ 


( १८६ ) शिवगीता अ० १३. 


क्‍ श्रीराम उबाच । 
- भगवन्करणाविहहदय त्वे प्रसीद से ॥ 
स्वहप लक्षण शुक्र: प्रत्नहि परमेश्वर ॥ * 
श्रीरामचेद्र बोले, हे कृपासागर भगवन्‌ | आप मेरे ऊपर प्रसन्न 
होकर मुक्तिका स्वरूप और लक्षण वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 
अ्रीमगवानुवाच । 


घालोक्यम्रपि साहुप्यं साधथ साइुज्यमेव च ॥ 
केवढ्य॑ चेते ता विद्धि झुक्ति राषव पेश्चया॥३े 


श्रीभगवाय्‌ बोले, हे राम | सालोक्य, सारूप्य, साप्टपे, खायुज्य 
ओर क्‍ कैवल्य यह मुक्तिके पांच भेद हैं ॥ १॥ क्‍ 
मां पूजयति निष्कामः स्वदाइज्चानवार्जितः ॥ 
से से लोक समासाद अंक भोगान्यथेप्सिताव७ 
जो कामनारहित अज्ञानसे हीन होकर मूर्तिमें मेरा पूजन करतेहैं 
पह गेरे छोकको प्राप्त होकर सालोक्य मुक्तिको प्राप्त दोतेहें सौर अनेक 
प्रकारके इच्छित मोग भोगतेहें ॥ ४ ॥ 
ज्ञात्वा माँ पूजयेद्वस्तु सवकामविवाजतः ॥ 
सया सम्ानहूपः सम्मम लोके पमहीयते ॥ 6 


:। 
// 


भापादीकासमेस । ( १८७ ) 


और जो मेरा स्वरूप जानकर निष्काम बुद्धिसि मेरे भजन 
करताहे वह मेरे स्वरूपको प्रात होकर अनेक प्रकारके अभमिणपित 
भोगोंकों भोगताहे इसे सारूप्य मुक्ति कहतेह | ५ ॥ 
इशापूर्तादिकमोणि मठीत्य छुझते तु यम्की... 
सो5पि तत्फलमाप्नोति नात्र कायो विचारणा5॥ 

' जो पुरुष मेरी प्रीतिके निमित्त इष्टापूततोदिकर्मोंको करताहै, बहभी 
डसी फलको प्राप्त होताहे इसमें संशय नहीं ॥ ६ ॥ द 
यत्करोति यदश्नाति यज्चहोति ददाति यत्‌ ॥ 

_यत्तपस्यति तत्संव यः करोति मद्पणम्‌ ॥ ७॥ 
मछोके से भ्रिय॑ संक्ते मुल्य प्रासवे भजेत्‌ ॥| 

' जो कर्ता जो भोजनकर्ता और जो अग्रिम हवन करता है जो 
देख्ताहै और जो कुछ तपस्या आदि करता है, वह सब मेरेही अपण 
करताहै, वह मेरे छोककी सब छक्ष्मी जगतके करतोपन आदिसे 
व्यतिरिक्त सब दिव्य संपत्ति भोगताहै, इसे साप्टय मुक्ति 

-कदतेह || ७ ॥| 
यरतु शान्त्यादियुक्तः सन्‍्मामात्मलेन पश्यति८ 
स जायते पर ज्योतिरद्वेत रत्न केवलम ॥ 


ग्क तय 


ही कक 


ऑल्िस्वरुपावस्थान सुक्तिरित्यमिधीयते ॥६॥ 


(१८८)... श्षिषगीता अ० १३. 
जो शान्तिआंदि साधवसे युक्त होकर श्रवण मनन: निदिध्यास- 
_मपूवैक सुझेही- जआात्मारूप जानताहै वह जद्गैत स्वप्रकाश भह्म॑के 
_ तह्ूपको प्राप्त होताहै, जो जीवका यथाथ खरूपहे इस स्वरूपसे 
अवस्थान करनेका नाम सायुज्यमुक्ति है॥ ८ ॥९॥॥ 
सत्य ज्ञानमनन्तं सदानन्दं बल्न केवलथू ॥ 
सर्वेधमविहीन व सनोवाचामगोचरम ॥ १०३) 
सत्य ज्ञान भवनंत आनंद इत्यादि छक्षण युक्त और सब धमरहित 
मन ओर वाणीसे परे || १० ॥ 
 सजातीयविजातीयपदाथानामसंभवात्‌ ॥ 
अतस्तद्रयतिरिफानामंद्रेतमिति संज्ितम ११ 
सजातीय और विजातीय पदार्थेंके उसमें न होनेसें इस ब्रह्मको 
अद्वत कहते ॥ ११ ॥ 
पत्वा हुपमिदं राम शुरू यदसिधीयते ॥ 
पय्येव दृश्यते सब जगत्स्थावरजक्रममू ॥१२॥ 
हे राम | यह जो छुद्ध स्वरूप वर्णन किया है, इसे आत्मरूप॑ 
जानकर सम्पूर्ण स्थावर जंगम जगत्‌को मेरेही रूपमें देखताहे ॥९१२॥ 
योपि गन्वर्बनगर यथा हुए न दृश्यते 
 अनाबविधया विश्व सब सय्येव करुप्यते॥ ३ हं| 


भाषाष्टकासप्रेद ! ( १८५९ ) 
जिस प्रकार जाकाशरम गनन्‍्धर्वनगर नहीं है और उसकी मिथ्या 
 प्रतीति होतीहें इसी प्रफारसे यह अवादि अविद्यास उत्पन हुआ 
जगत्‌ मुझमें कत्यना किया जाताह, वास्तविक मिश््या है | १३ ॥ 
परम स्वृहपत्ञा नेन यदाइविद्या प्रणश्णति ॥ 
तंदेक एवं वलेंएई मनोवाचासगोचरः ॥ १४ ॥ 


जिस समय मेरे स्रर्दपके ज्ञानसे अविद्या नष्ट होजातीह़े तत मन 
वाणीसे परे एक मेंही विद्यमाव रहताहँ || १४ ॥ 


सदेव परमानन्दः स्वप्रकाशशिदात्मकः ॥| 

' न कालः पश्चयतानि न दिशों दिशश्व व । 

पदन्‍्यन्नास्ति यत्किखित्तदा वर्तेंपहमेक्लः॥ १५॥| 
में नित्य परमानन्द स्वप्रकाश ऑर चिदात्मा हूँ, काछ दिशा 

विदिशा पंचभूत इस स्वरूपमें कुछ नहीं है, मेरे सिवाय दूसरी कोई 

वलनु नहीं है, में केवल एकही विद्यमान रहताहूं || १५ ॥ 


अंक 


न संहशे तिष्ठति मे स्वहूप॑ न चछुप[ पश्यति 
मां त कब्ित ॥ हदा मनीष सवशामिक्षलप्त ये 
| हयता भवन्ति ॥ १६ ॥ 


4, 


| 


६ १९७ ) शिवगीता #ऋ० १३. 


मेरे निगुण स्वरूप कोई नील पीतादि आकार और बणका नहीं 
है, और इन चमचल्लुसैभी कोई सुंझे देखनेको समथ नहीं होसक्ता 
जो कोई हृदयमें बुद्धिसे मेरे स्वरूपको जानते हैं, वेही ज्ञानी सुक्त 
होजातेहँ ॥ १६ ॥ 


आराश उवादच । 
कृथ भगवतों छ्वान॑ झुद्ध मत्थस्य जायते ॥ 
तथ्रोपार्य हर श्हि सयि तेइलुश्रहों यदि ॥१७। 


श्रीरामचद्रजी बोले, हे भगवन्‌ | भनुष्योंको शुद्धज्ञान किस 
प्रकारसे होता है, हैं शंकर | जो आपकी हपा मेरे ऊपर है तो 
इसका उपाय वर्णन कीजिये || १७ ॥ 
श्रीमगवानुवाच ! 


विर्य सवशतेभ्य आविरिश्वपदादपि ॥ 
थृणां वितत्य सबंध घुत्रमित्नादिकेष्वपि ॥१८॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले, ब्रह्मलोकपयन्त दिव्य देहकोभी नाशवान्‌ समझ- 
. कर भायी, मित्र, पुत्रादि इन सबको छेशदाता और अनित्य समझकर 
इनसे चित्तकी दृत्ति पृथक करे ॥ १८ ॥ 


अछालुगुक्तिसागेंदु वेदान्तज्ञानलिप्सया | 
उपायनकरो पृत्वा शुरु बलह्चविद बजेतू ॥ १९६ ॥ 


मापाठकाप्रमेत । ( १९१ ) 
# ज्ञान प्राप्त होनेके निमित्त मोक्षशाल्ष वेदांता 
: निष्ठाशी होकर उस्तीके जाननेका उपाय करताहुआ ब्ह्नवेत्ता गुरुप 
यृ २, | 
तंमथथ परत: छत्वा एण्डव्अणसदुरुस ॥| 
ये चाजलि क्त्वा वाज्छिताथ जिवेदयत्‌र ० 
उस यगुरुके आगे अपने हाथमें छायाहुवा पदार्थ रखके दंडबच्ू 
नमस्कार को फिर उठिके हाथ जोडके इच्छित सर्थेका निवेदन 
करे || १० ॥ 
संवाभिः प्रितोष्येन चिरकाल समाहितः ॥| 
संवददान्तवक्याथ खणुयत्ससमाहतः ॥०३॥ 
बहुत काछतक सावधान हो इन्हें सेवासे संतुश् करे और मन 
लगाकर सब वेदान्तके वाक््योंका अथ श्रवण करे || २१ || 
(७. कम ् कं पट न (३ लि 
स्ववेदान्तवाक्यानां मयि तात्ययनिश्वयत्र ॥ 
30 न्‍ डे 
अवर्ण नाम तत्याहुः सर्वे ते अह्वादिनः ॥२२॥ . 
ओर सम्पूण वेदान्तके वाक्योंका तात्पयेमी निश्चय करले ( यह 
“हीं. के अहं त्रह्म करता फिरे ) इसका नाम अकद्यशदियोंने श्रवण 
फाह्ी है || २२ ॥ 


। 


9) 


#%४५)४+जी 


( १९४६ ) शिवशीया श० १४ 


कोहमण्याव्दिश्ञन्तवुक्तिसियद्िचिन्तनेश ॥ 
तदेव मनन ग्राहुवीक्याथस्योपंहणम ॥ रेड । 
छोह भ्रणी जादिके इशन्त सदुक्तिसे जैसे कि, जुम्बककी 
शक्तिसे छोहा भ्रमण. करता है, इसी प्रकार बअह्मकी सत्तासे जगतू 
अमण करता है श्रवणको पुष्ट करके मवन करे अथोत्‌ उसका 
चिन्तन करे वाक्याथके विचारंकाही नाम मनन कहा है || २३ ॥ 
निर्मोही निरुकार: समः संगविवजितः |. 
तह शान्त्यादियुक्तः सल्नत्मन्यात्यानसीक्षते ॥ 
यत्सुदा ध्यानयोगेन तनब्लिविष्यासर्न स्पृतम्‌ २४ - 
ममता और अहंकार रहित सबमें समान संगवर्जित शांति आदि 
साधमसम्पन्न होकर निरन्तर ध्यानयोगसे आत्माका सात्मासेही ध्यान 
करनेको निद्ध्यासन कहते हैं ॥ २४ || 
सवकगश्षयवशात्पाक्षात्कारोरपि चाहत्मनः || 
कृस्यचिज्ञायते शीर्ष्न चिरकालेन कृस्यचितृ९५ 
सम्पृण करके क्षय हो जानेसे जो जात्माका साक्षात्कार है, 
किसीको शीघ्र और किसीको चिरकाल्‍सें होता है जिसे प्रतिबंधक,< 
नहीं होता उसे शीघ्र श्रौर जिस प्रतित्रंधक होते है उसे देशों: 
दोताहे || २१ ॥ 


पाषादीकासमीद । ( १९३ ) 


ऋष्ल्थानीह कर्मणि शिश्कालानिताब्यपि 
 छातेबेद विवश्येति न तु कर्माशलतेरपि 
€ जीवक किये हुए और करोड़ों जनन्‍्मके संग्रह क्रिये 
कर्म हैं वह जश्ञानसेईः नष्ट होतेहँ, कम चाहे दससहख करोडनसे नष्ट 
जावादूध्व तु यत्किसित्युण्यं वा पापमेव वा 
कियत बहु वालप वा न तेनाय॑ विलिप्यते॥२७) 
ज्ञान हॉनपर जो कुछ पुण्य वा पाप थोडा या बहुत किया जाता 
है, उससे यह प्राणी छिठ्त नहीं होता | २७ | 
रसम्यक यत्त प्रार्य कृस तन्यतश ॥ 
तह्रोगेवव नह स्थान तु ज्ञानेन नश्यति ॥8८॥ 
आर जो इस्त ग्रागीके शरीर निर्मोणका हेतु प्रारब्धका कमे है, 
वह भोगनेसेह नष्ट होगा, झानसे नहीं ॥ २८ ॥ 
निर्योहों निरुकारों मिलेपः संगवाजितः | 
घबदशतेए खात्मानं सु्वेश्तानि चात्यनि ! 
' यः पश्यव्पृचरत्येष जीवन्सुक्ीइमियीयते॥ 


(१९४)... शिंवगीता अ० १३ 


जिसकी मोह- अहंकार नहीं है, जो सम्पृण संगसे रहित है, सम्बूणे - 
प्रोणियोंकों आत्मामें और सम्पूर्ण. आणियोंसें जो आत्माकों देखता है 
इसप्रकार ज्ञानयुक्त विचरता हुआ प्राणी जीवन्मुक्त कहाताहै, कारण 
कि वह प्रारब्धकर्मक्षयके निगित्त विचरताहै || २९ ॥ 


अहिनिर्षोचनी यहदए: पूर्व भयप्रदा ॥ 
तवीइस्थ ने भय किचितहह॒ह रण अनः ० 


सांपकी कैंचडी सर्पसहित जिसप्रश्मार देखनेवालेको मय देती है 
और सपेके शरीरसे छूटनेपर कुछभी मय बहीँ देती इसी प्रकार 
मायायुक्त आत्माके होनेसे अनेक प्रकारसे संसारभय प्रतीत होतेह । 
घही जीवन्मुक्त होनेसे फिर कहीं किसी प्रकारसे भ्रयमीत नहीं 
होता ॥ ३१० ॥ 


यहा खबें प्रहुच्यन्ते कामा येप्स्थ वश गताः ॥ 
अथ पत्योडजुतों मवत्येतावदतुशासनम ॥ 

जिप्त समय इस प्राणीके हृदयकी बांसना संपूर्ण नष्ट हो जातीहे 
और चैराग्य प्राप्त होताहै, तभी यह प्राणी अमृत हो जॉता है, यही 
वेदान्तशाज्जकी मुएय शिक्षा है | ३१ |! द 
मौक्षस्य नहि वासोइस्ति ने आमाब्तरसेव वा ॥ 
अप्ानहद्थप्रन्थिनाशीं योक्ष इति स्शृतं:॥ है| || * 


भामादीकासमेत | ( १९५ ) 
जिस प्रकार शैछास पैकुंठ आदि दिव्य लोक हैं, इस प्रकार मोक्ष 


मोई लोक नहीं है, सुक्त किसी ग्रामान्तरका निवार्सी नहीं होता 
केवल हदयकी अज्ञानग्रन्थिके नष्ट होजानेसे मुक्त होताहे | ३२ ॥ 
वृक्षायच्युतपादों यः से तदेव पृतत्यथः ॥ 
इज्त्ानवनों छुक्तिजायते निश्चितापि तु॥४8३॥ 
जिसका इश्षके अग्रमागसे चरण जागे पडताहे वह उसी समय 
नीचे गिरताओ, इसी प्रकार ज्ञानीपुरुपोंको ज्ञान होतेही मृक्तिकी प्राप्ति 
होजातीहे, इस संसारसे वह तत्काल छूट जाताहे ॥ ३३ ॥ 
तीर्थे चण्डालगेद्दे वा यदि वा नह्चेतनः ॥ 
प्रित्यजन्देहमिमं ज्ञानादिव विश्युच्यते ॥ हे४ ॥| 
जीवन्मुक्त पुरुष तीथमें वा चाण्डालके घरमें देह त्यागन करे 
अथवा ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ देहका त्यागन करे किंवा अचेत्तन 
होकर मृतक हो जाय, वह ज्ञानके बरसे मुक्तही होजाताहै || १४ ॥ 
संदीतों येव केनाअआन्सक्ष्यं वाइसक्ष्यमेव वा ॥ 
शयानों यत्र कुत्रापि सर्वात्मा झुच्यतेष्त सः ३७ 


( १९६ ) शिक्षगीक्षा अ० १४, 


जीवन्मुक्त किंसी प्रकारके बद्ध घारण करे वा नमन, भक्षम अथव 
सभक्षय कुछभी खाय चाहें जहां शयन करे यह प्रारब्धकमके क्षष 
होजानेसे मुक्त होजाताहे || ३९ | 
क्षीरादुद्धतमाज्यं यह्क्षितं पयसि तत्युनः ॥ 
न तेनेवेकर्ता बाति संसारे ज्ञानवॉस्तथा ॥8६॥ 
: जिस प्रकार दूधमें से निकाछझ हुआ घछूत बदि फिर दूध डाडो 
वह घृस उसमें नहीं मिलता इसी प्रकार ज्ञानवाव संसारसे विरक्त 
होकर फिर जगतमें आसक्त होता नहीं || ६६ ॥ 
नित्य पृठति योडध्यायमियं राम खृणोति वा ॥ 
स छुच्यते देहबन्यादवायासेन राघव ॥ डे 
है रामचन्द्र ! जो इस अध्यायको नित्य पढ़ते और सुनते हैं वह 
अनायास देहबंधनसे छूठ जातेहें ॥ ६७ ॥ | 
अतः संबतचित्तरतव नित्यं पृठ महीपते ॥ 
अनायासेन तेनेव सवेथा मोक्षमाप्स्यसि॥३८॥ 
इति श्रीपच्चपुराण शिवगीदाशूपनिष्त्सु ० शिवराधद्से- 
वादे घणोदशीउण्घाबु॥ ॥ ३8 ॥ 


3 ब॒ # किया को हु 
है राम ; नुम्हारा अन्तःकरण जौ संशय वदा हो रहा | इम 


्क + 
कारज दुम नत्थे इस अध्यायछा पठ > ना सना।ाम ट्गयर 


हति श्रीउ्न ० शिवगीता > ना न० बअरोदओइब्आवः ॥कर॥ दा 





क्षारील उवाच 
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का मऊ >ए्र 5. की 
ऑ श् | बा गम रद ह । | कक 7 || ९. [ र् | [ हा ४ 5 न 4 हि ; | 
4० रू कस 


शित्रीए बनमतवाक्षाकारकझ्ी वित्र सुनकर अब दूनरे साधनों 
रामतन्द्रजी वो है भगववं ! <याप तम्हःन रूप 
बजे क्रियाहल्य आर नंदाषपर ६ ॥ १ || 
२, ७ मे 
सवध मविहीद वे मतोब च।मगोच ख््‌ ॥ 
पे 
सुदंज्य वितमात्मानप्रीज्षते सवतः ल्थितृशू ॥8 
तथा सब्र घमोते फो मत और वागींफे अगोचर तुमको 
स्वब्यापक्क होनेसे जीव एाथानमें स्थित आत्मा स्वरूपसे 


(१९८)... शिवगीता अ० १४. क्‍ 

आत्मविद्या आर तपही जिसका मूल साधन है, जो छपनिषदोंका 
मुख्य तात्पर्य है, .जो मूर्तिरहित सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा अथोत्‌ 
सब जीव जिसके अंश हैं, जो कारणका कारण अदृश्य 
स्वरूप है॥ ३ ॥ 
यतदच्श्यमग्राह्म॑ वा तड्ाह्म॑ं कर्थ सवेत्‌ ॥ 
अज्ोपायमजानानस्तेन खिल्ो5स्मि शंकर ॥४॥ 

जो भतिसूक्ष्म और इन्द्रियोंसे अग्राह्म है वह त्रह्म भ्राद्य केसे 
हो सक्ता है, उस सूक्ष्ममें चित्तकी शक्ति किस प्रकार हो सक्ती है, 
यह मुझे संदेह है इसीसे बुद्धि व्यम्न है इसका उपाय भाप वर्णन 
कीजिये || ४ ॥ 

आशगवाडुवादच । 


सुणु राजन्प्रवक्ष्यामि तत्रोषार्य महाशुज॒ 
संजुणोपांसनाभिस्तु चित्तेकाश्य विधाय च ॥ 
स्थूलसौरांभिकान्यायात्ततर चित्त प्रवतयेत्‌ 
श्रीशिवजी बोढे-हे महाभुज रामचेद्र | सुनो में इस विषय 
उपाय करताहूं प्रथम सगुण उपासना करते २ चित्तकों एकाग्र करे 
और कधूलसीरांभिकान्यायते विगुण त्वरूपमें चित्तकी दृत्ति प्रदृत्त- करे, 





भाषादीकाससेद । (१९९ ऐ 
संका कहते हैँ कि. प्रियमनण्यक्नों जिस प्रकार 
घृगजरू दिखाकर रवि यथायें जछ है ऐसा प्रतारणास बुढाकर फिर 
वास्तविक जछ दिखाते | इसी प्रकार प्राणीकों प्रथम साधनादिका 

ऊँ अह्मज्ञान कथन करतहं ॥ ५ || 


हज 
3 
है 
की 
हि 2४) के 
९ आम 
गा । 
नम 
नमक 
शृ 
८ 
न" 
हि ३३ | 
१६ 


तस्मिव्नन्षमये पिण्डे स्थूलदेहे तबूधताम ॥ 

प्प जगमृत्युनिलये बतते हढा ॥ ६॥ 
और इस प्रकार जाने कि इस अन्के पिंड स्थूछ देहमें जन्म मृत्यु 

5ढतास विद्यमान हैं, अथोतू निश्चय इसकी दशा 

बदलती रहती हैं ॥ ६ ॥| 

आत्मवुद्धिइंमानात्कदाचिन्रेव हीयते ॥ 

आत्मा न ज्ञायते नित्यों लियते वा कथंचन॥ 
ऐसे स्थू देहमें प्राणीको अहंमावसे जो आधभ्मबुद्धि बढ हो जाती 

है बह नहीं घिठती, जात्मा कृप्ती जन्म नहीं छेता और कभी इसका 

ताहमी नहीं होता फारण कि, यह नित्य हूँ |] ७ (' 

_प्रंजायतेरस्ति विपारिणमते वर्धते तथा ॥ 

क्षीयते मश्यवीत्येते पड़ावा वषुष स्वृताः ॥८ 


ऊरा व्याव यह 


कर. 


$ ३७७.) शिव्गीता अ० १४. 


अब शरीरकी अवस्ण वर्णन करते इसकी विस्सोरता प्रतिपादल 
करतेह उर्त्पात ( होना ) अम्ति, पारिषक्तता, वृद्धि, क्षय और नाश 
यह छ; शअष्सथा इस शरार्का 8 || ८ ॥ 
आतल्यनों न विकारित्वे घव्स्थवृभ्रों यथा ॥! 
एक्मात्मावपुस्तस्मादिति संचिन्तयेद्बुबः ॥ ५ 

' और घटमें स्थित आकाश जिस प्रकार निर्षिकार हैं, इसी प्रकार 
इस देहमें आत्मा विकार रहित है, इस प्रकार देह और आत्मा इव 
दोनोंके धर्म परस्पर विरुद्ध, अज्ञानी जन थअविद्यासे देहको आत्मा 
मानतेहें, और ज्ञानी देहसे आत्माको प्रथक देखतेहं ॥ ९ ॥ 
मूषानिक्षि_देशानः कोशः जाणमयो5तर तु ॥ 
वरतते5न्तरतो देहे बुछूः श्राणादिवादुसिः ॥१०॥ 
करमेन्द्रियं: समायुकशलनादिक्ियात्यकः । 
क्षुत्पिपासापरापूतोीं नाथसात्मा जडो यत्‌ः)१॥ 


घडियामें गला करके डाले सुवर्णकी कान्तिके समान प्राणमय 
कोश है, यह स्थूल देहके अन्तर प्राणादि वायुस बद्ध वर्तेमान है, 


हि आय | 


#याप्त और जड़ दोनेके कारण यह सात्मा वहीं है || १५ ॥ ११ || 


दर ० “था १६ के ०] स्का , पिब्दशद्ण मी ४ की 
बडूए आया चर सवहहपतुपरद, ॥ 
् ग[थिंः ॥१२१ 


कब कम: ब्यु० ड् 5 पक नमक... कुन्मक गन ० धक ५ + कै सकल ७, 
लअत्दाह 4९ बव्रद्धा व सुचचात वर ॥ 
दया यह जीव अपने दागीर 
को देखता भाग्याही परम्रम निलेय और घवका सागर) ॥ १२ ॥ 
ऋाक कुछ ६3. 
तंदझाति के चेन ने तद क्षति कूखत ॥| 
शी ५ कि 
तंतः प्राणमये कोरी कोशोउस्स्पेद सनोगय: ॥ 
पं पकरफपावकरप,न्पीयु द्रानहव वर, हद: )2॥ 
अज्ञान इस ब्रह्मा ग्रास नहीं करनक्ता, न ब्रग्म किसी 
घस्तुका आस करताएई अथोनू वह अनागय परस्पर स्तैेश्न खुख- 
छखर्यप है उत्ते कायते कारणको भयेक्षा नहीं है, उस प्राश्मय 
को गये, अन्तगेत मनोमयकीशा है, वह सकदप विकदारू। बुद्धि 
ओर इंद्रियोंते समायक्त है ॥ ९३ ॥। 
श्प्‌ हक क्य्क 5 १. कफ 
कामः क्रोगस्तथा लोगो मोरो मात्सयमेर चे | 
मदशेयूरिप द्रव गो ममगेच्छ.दथोईपि चे ॥ 
सदाय यूस्यकी धस्य वे) एतन्य ते तु ॥ )3॥ 
कान, ऋ्योघ, छाम मोह, गत्सये तौर मंद्र यह शामनोंश 
ए्लजरग और ममता. इच्छादिश् यह सम्दग मनोवरझो- 
रजोगुण अंशसे ब्राणए रा 


(३०३२.) -.. शिवगीता आ० १४. 


या कर्मविषया बुछ्लिवेंद्शास्रार्थनिश्चिता ॥ 
पा तु ज्लानेन्द्ियेःश!ध विज्ञानमयकोशत।१५॥ 
जो कमविषयिणी बुद्धि और वेद्शालत्र॒ते निश्चित कीगई 
है, वह ज्ञान इन्द्रियोंके सहित विज्ञानमय' कोशमें स्थित 
रहती है॥ १५ ॥ 9 
इह कतृत्वामिमानी स एव तु न संशयः ॥ 
इहाबुत् गतिस्तस्थ से जीवों व्यावह्ारेकः १६॥ 
इसमें. करतेत्वपनका अभिमानी निःसन्देह वह जीव विद्यमान 
है, जो इस छोक तथा परलोकमें गमन करताहे, व्यवहारमें 
जिसको जीव कहते हें ॥ १६ ॥ क्‍ | 
व्योमादिसात्विकांशेथ्यों जायनन्‍्ते पीन्हियाणितु 
व्योग्नः शत अुबो जा जरजिह्ाथ तेजसः १७ 
चश्लुवायोस्त्वशुत्पन्ना तेषां भीतिकता ततः ॥| 
व्योभादीनां समस्तानां सात्विकाशिम्य एवं तु) ८ 
. आकाशादिके साक्त्विक अंशसे ज्ञनेन्तियोंकी उत्तत्ति 
 होतीहै, आकाशसे श्रोत्र, पथ्वीसे प्राण, जछ॒मे.. -जिह्न...- 
और तेजसे चक्षु, और वाधुसे खा उत्|॥ ६० ॥ ११॥ 


भाषादकाससेद | ६ २०५४६ » 


प्रकार रह इन्द्रिय पॉचभौतिक हैं, जीवत्वप्रातिके तीन शरोर 
है, स्थूछ, मुक्ष्म और कारण, स्थूछका अन्त सक्षम और स॒क्ष्मका 
सन्त कारणझरीर है, सक्षम शरीरकोही ढछिंगशरीर कहते 
ह, इन ताना शररोंमे|ं पॉंचकोश रहते हें , अन्ममय, मोाणमय, 
मनोमय, विज्ञगमय और आनंद्मय, स्थूछ शरीरमें अन्नमय- 
श॒ है, सक्षम शरीरमें प्राणमय और मनोमय और 
नम्य कोश हैं, कारण दरीरमें आनंदमसय कोश है 
न पांचों कोशोंमें अन्नगयकोशसे वर्णन करके छिंग शरीरके 
तीनों कोश कहकर छिंग शारीरके जवयवोंका वर्णन किया 
है] १७ ॥ १८॥ 
जायेते इद्धिमनसी दुछ्धिः स्थान्रिश्वयात्मिका ॥| 
वाक्पाणियादपायूपस्थानि कंमन्दियाणि तु । 
व्योमादीनांरजों5शेम्यो व्यस्तेब्यस्तान्युचुकमात्‌ 
इन पांचोंगूत्तोंके सातक्त्विकादि अंशसे बुद्धि और मन उत्पन्न होते 
हैं, जिसमें बुद्धि निश्चयात्मिका और मन संशयात्मक है और वचन, 
हाथ, पाद, पायु, उपस्थ यह पांच क्रमेंन्द्रिय तो आकाशादिकोंके 
. रजोद्यूण अंशसे क्रमप्रपेक उत्पन्न- होते है॥ १९॥ 


री -2| 


ईंट 


(३७०४ ) शिवर्गीदा[ आ० १४५ 


हट का 2० | हि 
पमसरेण्यों रजोंडशेम्यः पश्च प्राणादिवायव 
' हथम्ते 'करेव लिएाश जी मन 
अजायन्त सतदुरद«व लड्जरार। कृशू || १० 
और उन सबत्रके रजोगुण समात मिललस पांच प्राणादि 
वायु उत्पन्न होते हैं, यही पांच झानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, 
पांच प्राण, मन और बुद्ध मिलाकर सन्नह अवूयवोंसे लिंग 
शपरकी उत्वःत्त होती 8 ॥ २० ॥ 
५ 5 १३ त्‌ तप्तायःपिण्डवल्यतः 
. एवं छिड़शरार तु तप्तावशपण्डवध्तः ॥ 
पराध्यासयोग[त्स न्यसंयतः 
परध्प्राध्यासयोगःत्सक्षी चेतन्‍्यसयुतः ॥९१॥ 
यह लेंगशरीर तपायेहुए छोढखण्डकी समान गो है, 
 क्वारण परस्परके अध्यास पडनेसे साक्षी चेतन्यसे युक्त हे ॥ २१ ॥ 
] ० कृः | हम 5 घ्ज के 2 पृ | 
तदानन्दशयः कोशों सोछूत्व॑ प्रतिपथ्षते ॥ 
विद्याकमंफलादीनां गोफेहाइन्र स स्थृतः॥२६| 
जहां साक्षी चेतन्य छिंग शरीरसे अध्यासको प्राप्त होता 
है, वही आनंदमपकोश है; उस आनदमयकोशका जो कतृलपनका 
अमिमानी है, वही उपासना और कम फसे इसछोक तथा 
परछोकमें कमफठका भोगनेवाढा कहा जाता है| -« ॥ १५ || 


भापाणैकास मै ( २७५ ) 
 विह्येष ल्वस्वहपेण विंछ्ठति 
अाददामारएस फासाक्षय[ त्ती जायते तट | 
आर जिस समय निद्रावस्थाम॑ यही जात्मा छिग शररक 
अच्यापकी छोडकर केवक अपने स्वरूपम अवियासंयुक्त 
रहता है, तत्र इसकी साक्षी संज्ञा है ॥ २१६ ॥ 
हव्तःकरणादीनामनुध्तस्व॒वेरपि ॥ 
तोषन्तःकरणाध्यासादन्यस्तत्वेन चात्मनि ॥| 
दर दफा कर आग क्ष्त कप ््् 5] 0 है ४० 
#_हत्व॑ जाक्षिता चेति हेप॑ तस्योपपकश्ृत।२७॥ 
अन्तःकरणादि इन्द्रिय और उनकी बृत्ति, अनुमव जीर 
स्ूृति इनका द्रष्टा होनेसे अन्तःकरणका अध्यास होवेपर 
आत्माक्ों साक्षित्व और भोक्तत्व यह दोनोंही योग्य होते हैं 
अंतःकरणका अध्यास हुआ तबही साक्षित् और केयछ 
( झनन्‍्ताकरणका अध्यास नहीं ऐसा ) हुआ तब भोक्तत्व 
होता है | २४ ॥ 
त्तप गि पे तद तत्पक भे “विर 
आतपश्चापि तच्छाया तल्मकाशे - विराजते 
एकोी सोजयिता तत्र शुछकेबन्यःकमण:फकम२५ 
इसके उपरान्त “ऋत॑ पिबन्ती सुकृतस्ष छोके गुहां 


बजट! 


'र्जोगुण अंश रोक । छायातपी ब्रह्मविदों वदन्ति पञ्माम्नयों ये च 


भर 
लि 
#९”भ१४ है 
हे ८2482|॥ 
है 
४2), 


(२०६ ) शिवगीता अ० १४: 


त्रिंगाचिकेता:” इस श्रुतिकों कहते हैं, आतप बिना अच्छा- 
:दित विंबरूप इश्वर छाया - आच्छादित विवरूप जीव यह 
दोनों ब्रह्मके प्रकाशसे प्रकाशित हैं, इन -दोनोंमें एक जीव 
: भोक्ता होनेसे कर्मफछको भोक्ता है और इंश्वर ब्रष्ट होनेसे 
मुंगाताहे || २९ ॥ 


क्षेत्रज्ञ रथिनं विह्धि शरीर रथमेव तु ॥ 
बुद्धि तु सारथि विद्धि प्रशनई तु मनस्तथा ॥२६॥ 


क्षेत्रज्ञ जीत्रात्माकों रथी, शरीरकों रथ, बुद्धिकों सारथी, 
मनको लगाम कहते हैं सो तू जान ॥ २६ ॥| 
इन्द्रियाणि हयान्विद्धि विषयास्तेष्ठु गोचरान्‌ ॥ 
इन्द्ियिमनसा युक्त भोक्तारं विद्धि पूपंस॥२७॥ 

इन्द्रियोंकीं घोड़े स्वरूप जानना और यह इन्द्रियरूपी 
अश्व रूपादिविषयरूपी स्थानमें त्रिचरते हैं, इन्द्रिय और 
मनके सहित यह आत्मा भोक्ता कहाता है, वांस्तवमें उपाधि- 
विना यह आत्मा झुद्ध है, कदाचित्‌ क्तेत्व मोक्‍्तृत्वको प्राप्त 
नहीं होता तात्पर्य यही है कि, रथी तो रथमें बैठा है, सारथी 
और घोडे रथको जिधर छेजायें उधरही जाताहै और यदि दुष्ट 
घोड़े हुए तो सारथीकाभी कहना ने मानकर रथ लेकर कहीं 


£ः हे 
आापादीऊफिकित , ७५०४) / 


हम के ३ % ७२४४ 5 प्रका नी 2279 कक कद किक फर-- ८ कर 
गढेम॑ डालनतेहँ, इसी र दुए इन्हिये इस शारीसरूपी 

शक | रे यों एफ जाकर पठकर्त 7 फ् नेत्र, इस न यो 5 
श्यः चिययास ले जाकर पटठकता 6 त्त सत्र दनन्‍्त्रयाक 
सहित जात्मा दुः्ग्वी प्रतीत होताह ॥ २७ ॥ 


वे श्त्याहुइुछ: पन्‍हुपस्त या सुदज छुज: 


>+ ञ न 


एप: 4] 


उद्वाव्योद्ाट्य चेकेक यथव कदृछतरोः ६ 
वरकलान तंतः पश्चान्‍्ठभत सारछुतमसम्‌ ६ 
प््चपतज सन सक्रम्तत ऋमात 
दे पं सारशात्तानभाप [दन्‍्दादा55 
इस अदारस जो ब्राह्मण ज्ान्ति शादिस बुद्ध द्वाः 
उपासना करता हैं वह जिस प्रकारसे कदलीके वद्कछक। 
बराबर उतारते चछे जाओ तौ उसमें वल्कल्ही निककते 
हैं पश्चात सार प्राप्त होताहै इसी प्रकार पंचकोशमें ऋरमसे उपा- 
सना ऋरते और उनसे चित्त हटाते तथा उन्हें असारद्प जाने 
हुए सबके अन्तःसारमूत जात्माको प्राप्त होताहे || २८ ॥ ९५॥ 
एवं गन समायायव संयतो मनसि ह्विज+ | 
थ प्रवतेयेश्ित निराकार पराह्मतिं॥ 8० ॥ 


इस प्रकार मनकी साववान क्के ओर पंचकोशका ग्राम 


( ६०८ ) शिवगीता झ० १४... 


करके जो मन स्थिर करताहै, तब उसका चित्त निशकार 
परमास्माम छगजाता है ॥ ३०॥ | 
तबी यनः प्रतज्ञाति परमात्म|नसब्ययंत ॥ 

ददईश्यबजाहसल्थलाहशाक्तगाचर व्‌ 

तब यह मन केबठ परमात्माकोही ग्रहण करताहै जो केवढ 
अदृश्य, अग्राह्मय, स्थूछ, सक्ष्मादि धमेसे परे है, उसमें प्राप्त 
होकर निश्चल होजाताहै, फिर चढायमान नहीं होता ॥३१ ॥ 

श्रीराम उवांच । 
तग्ते  कथ 

भगवचज्छबणेनव प्रवतन्‍्ते जना। कृथंश ॥| 
वेदशाज्वार्थसंपन्ञा यज्वानः सत्यवादिनः ।हे शे। 

श्रीएमचन्द्र बोले हे भगवन्‌ | जब श्रवणादि साधनद्वार। 
आत्मस्वरूपकी प्राधि होजातीहै, तो वेदशात्रके. जानवे- 
वाले यज्ञशीढ सत्यवतादी उसके श्रवण करनेमें प्रद्धतत क्‍यों 
नहीं होते ॥ ३९ ॥| 

2 ्ष न लं कै न ने किलर तप जज 

अण्बन्तोरपि तथात्मान जानते नेव केजन ॥ 
ब्ड्थ् ६5% किक 9१ के मा ७ 
बात्वापि सच्यते मिथ्या किमेतत्तव माययारे दे 

और कोई गुनकरमी जात्माको जावनहीं सक्ते, और -करेत- 
जामकरमी मिध्या मानतेहें, क्या यह्द तुम्हारी माया हैं ॥ ३ कह 


भाषादीक्षासलेत । ( 2७९ 
आमगवाछुवाच । 

ए्वमेव महाबाहो नाज् कायो विचारणा 
हैवी छोषा शुणमयी मम साया दुर्त्यया॥ ३७ | 

श्रीशिवजी बोछे, है महावाहों | यह ऐसेही है श्समें कुछ 
सतन्‍्देह नहीं, मेरी त्रियुणास्मक मायाका उल्लंघन करना महा- 
कठिन है | १४७ || 
यामेव ये प्रषथन्ते श्ायामेतां तरंति ते ॥ 

/५3६ 

अमक्ा ये महाबाहो मत अछाविव्जिताः ॥३५॥ 

ओो मेरी शरणागत आकर मुझको प्राप्त हो जाते हैं वेही इस 
पायाको तरतेहें, हे महामज | जो अभक्त 5, जौर जिनकी श्रद्धा 
पेरे विषय महीं है।॥ ३५ ॥ 


पल काप्रयपानास्ते चेहिकाइण्मिकादिकार ॥ 
भष्ण्ब्ल्पं सातिशर्य ततः कर्मफर्ल मतघरे 8 
वे इसलछोक थौर परलोकमे अनेक प्रकारके फठकी इप्छा कर 
“तेबाले हैं, उनको ऋर्माचुसार फल मिलता है, वे सुखनोगकरमी 
. गो इस छोकमें प्रात होते हैं, कारण कि, उन्हें ती कम- 
है और कर्मफछ क्षय होनेवारा है| तथा भोड/ और ऐसे 


(१७ ) जिवगीताआ० १४, 
लोकोंमें उन फंलोंको भोगते हैं जहां जहां अल्य सुख है और शीघ्र 
नष्ट हो जाता है॥ २६ ॥ 
च् 0 6 पाः 
तदविज्ञाय कृप्मोणि ये छुवन्ति नराधम्ताः ॥ 
छु दि त्‌ रभ ्ु 2 25 एन ; छः पे 

मातुः पतब्ति ते गे घत्योवक्रे एुन:पुनः॥ रे 

इस बातको व जावकर जो अधम मनुष्य कर्मोंको करतेहं, 
वे माताके गर्भमें उत्पन्न होकर वारवार मृत्युके सुखमें पडते हैं |३७ || 


नानायोनिष जातस्थ देहिनो यर्य कस्यचित॥ 
फोटिजन्याजितेः एण्येमंसि सवितअजायते३८। 
अनेक प्रकारकी योवियोमें उत्पन्न हुए किसी एक प्राणीकी 
फरोडों जन्मके संचित किये एग्यसे मेरे विपे मक्ति होतीहे || इ८॥ 
यू एवं लबते जान महुछः अद्धयान्वितः 
नाव्यकर्ताणि छुवाणों जन्मकोटिशंतेरपि ॥ ३ ९। 


ही श्रद्धायुक्त मेरा मक्त ज्ञनक्ो प्राप्त होता है जोर दूसरा 
करोड़ों जन्मभी कमे करनेसे मुझे प्राप्त नहीं होता ॥ ३०९ ॥ 


व: सब पारित्यक््य महू फि सझुदाहइर !| 
सर्वधर्मान्प्रित्यज्य सामेक शरण बज |! कहीं 


भाषाटाकासमेद । : ( १११ ) 


अह त्वां स्वपापेश्यों मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 

इसकारण हे राम ! और सब त्यागनकर केवछ मेरी भक्ति 
करों दूसरे और सब धर्मोंको त्यागन करके एक मेरी शरणमें प्राप्त . 
हो में तुमको सब पापोंसे छुडाकर मुक्तकर दूंगा तुम शोच कुछ 
मत करो || ४० ॥ 


यंत्करोषि यदश्रासि यज्जुहोषि दद्सि यत्‌७१॥ 
यत्तपृस्यसि गम त्वे तत्छुरुष्व मदपेणम ॥ 
>ततः परतरा नास्ति भक्तिम॑यि रघूत्तम ॥ ४२ ॥ 

इति शीपगपुराण उपारेभागे शिवगीतासू० 

शिवराघवससवादे पश्चकोशोपपादन वाम 
चतुदशोड्ष्यायः ॥ १४ ॥ 

हे राम | तुम जो कुछ कम करते जो भोजन करते जो हवन 
करते और जो देते हो तथा जो तप करते हो वह सब मेरे अर्पण | 
“करो, है राम | इससे अधिक मेरेमें दढ भक्ति होनेका दूसरा साथन . 
नहीं है, इसका तात्पय यह है कि, शरीर इन्द्रिय और प्राण तथा 


( ११४ ) शिवगीएा झ्र्० १५ 


मनके जो जो धर्म हैं उनका त्याग करके मुझको भाश्नित हो अथौत्‌ 
मुझे प्रात हो || 8१ ॥ 9७२ ॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे शिवगीता ० शिवराघवर्संवाद 
चतु्देशोडध्यायः || १४ ॥ 
श्रीराक्ष उवाच । | 
भक्तिसते कीइशी देव जायते वा कृथंचन ॥ 
यथा निरवाणहपृत्वे छमते गोक्षदतग् 
हि गिरिजाकान्त मयि तेडुग्रही यदि 
श्रीराम चन्द्र बोछे, हे भगवन्‌ | आपकी भक्ति कसी है और बह 
किसप्रकार उत्पन्न होती है जिसके प्राप्त होनेसि यह जीव निवाण 
हो जाता है और सुक्तयदवी प्राप्त करता है, हे शंकर | वह आप 
सब वर्णन कीजिये, जिससे संसारसे निदृत्ति ग्रात्त हो ॥ १ ॥' 
गरसगवानुवाच । 
यो वेदाध्ययन यह दनानि विविधानि च॑ 
प्दर्षणविया कुयात्स मे बक्तः से से भय: ॥२ 


शिवजी बोले जो वेदाध्ययत दान यज्ञ सम्पूर्ण मरेंग .अपेणकी 
बुद्धिसे करता है, वह मेरा भक्त और मेग प्रिय है बह इसप्र*. 
कार हे कि ' जात्मा त्व॑ गिरिजा मति।ः सहचेरा! प्राणा 


शरीर शूहूं पूजा ते विषयोपमोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः || संचार! 


भाषादीफाशसेत । ६ *१३ ) 


पदयो: प्रदक्षिगवित्रिः स्तोत्राणि सवा मिरो यद्यत्कम करोमि 
“तत्तदख्छ झाम्मो तवाराधयम्‌ ॥ १ ॥7! अथ यह कि, यह 
शपर शिवालय है. इसमें सचिदानन्द आप हो, बु द्धरूप श्राधावेताजा 
आपके साथ चढछनेवाछे नौकर प्राण हैं और जो में विपयानन्दके 
निमर्मित्त खाता पीता देखता सुनता हूं, बोलता स्पश करताहूं, यही 
आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, फिरना आपकी प्रदक्षिणा है 
वचन आपकी स्तुति है, हे शित्र | इसप्रकार में आपका आराधन 
करताएूँ, आप मेरे ऊपर कृपाकरो, इसप्रकार आराबन करे कर्मोको 
ऐसे मेरे अपेंण कर ॥ २॥ 
ज्ञयसस्म समाद्ाय विशुद्धं ओतियालयात्‌ ॥ 
अभिरित्यादिमिमन्त्रेरसिमंत्र्य यथाविधि ॥ ह॥ 
अग्निहान्नकी पवित्र भस्म छाकर अथवा श्रोत्रिय ब्राह्मणके 
स्थानसे छाकर “अप्निरिति भस्म!” इत्यादि मन्त्रोसि यथाविधि अमि- 
मंत्रित कर [| १ ॥ 


इज्लयंति गात्राणि तेन चार्चति प्रामपि । 


तस्मात्परतरा भक्तिसंस रास ने विद्यते ॥ ७ ॥ 


अपने शरीरमें उसे रूगाकूर और भस्मद्वाराही जो मेरा अचेन 


करताहे. हे राम ! उससे अधिक भेरी भक्ति करनेवाला . दूसरा 
नहीं है| 9 ॥ 


( २१४ ) शिवगीता आ० १७: 


सदा शिरसा कण्ठे इद्ाक्षान्वास्येल ये ॥ 
पश्चाक्षगीजपरतः से मे भक्तः से से प्रियः ॥ ५ ॥| 

जो प्राणी मस्तक और कण्ठमें रुद्रक्षकों घारण करता है और 
( नम) शिवाय ) इस पंचाक्षरी विद्याका जप करता है वह मेरा मक्त 
है और मुझे प्यारा है | ५ ॥ 


भस्पच्छन्तों भस्मशायी सर्वदा विजितेन्हिय 

यरतु हुह जपेब्वित्यं चिन्तयेन्मामनन्यथी: ॥%९॥ 
भरम छठगानेवाठा, भस्मपर शयन करनेवाला सदा जिते- 

न्द्रिय जो सदा रुद्रसूक्त जपता और अनन्य बुद्धिसे मेरा चिन्तन 

करता है || ३ || 

प्‌ तेनेव च देहेनू शिवः संजायते स्वयम 

जपेधोीं हसुक्ानि तंथाथवेशिरः परमस । 


बह उसी देहसे शिवस्वरूप होजाता है, जो रुद्डसूक्त वा. भयव 
शीघ्र मन्त्रोका जप करताहे | ७ | 


केवल्योपनिष्त्सुक्क श्षेताश्वतरमेव च 
ततः परतरों सक्तों मम लोके न विद्यते ॥ <८॥. 


कैबल्योपनिषद्‌ वा श्वेताश्वतर उपनिषद्का जो जप. करता है. 
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.. उससे अधिक मेरा दूसरा भंक्त इस छोकमें नहीं है ॥ ८ ॥ 


भाषादीक्षासशेत । (१५५ ) 


अन्यत्र पसाहन्यस्पाइ्य्यत्रास्मत्तंतादतातू ॥ 
अन्यत्र बताड्चव्यात्व यत्यवत्यामि तच्छूणु॥९॥ 

बमसे विलक्षण, अबमेसे विरक्षण, काये और कारणसेभी पर, 
भूत और भविष्यकाठ्स भी परे जिसको भ कहता ह सी त सुन ॥ ९ ॥ 
बढंति यत्पदं वेदाः शाज्ञाणि विविधानि च॒ ॥ 
पर्वोपनिषदां सार दध्ती दृतमिवोद्ूतस ॥१०॥ 

जिस वस्तुको वेद और सत्र झाल्र इणन बरतेह, जो सएण उप- 
तिपदोंमंसे सार ग्रहण कियाद जैसे ददमंते श्रत || १० ॥ 


थदिच्छन्तो हहाचर्य चरन्ति घुनंयः सदा ॥ 

तते पद यंग्रहेण ब्रवीस्योीमिति यत्पदस ॥ ३१॥ 
जिपकी इच्छा करके सनिमन बअबगच्य बारण करतह, वह्द 

अकार डकार मकारात्मकझ् हमारा पद 2, सो में उडसे संक्षयले चणन 

करताह ॥ ११ ॥ ु 

एतदेवाक्षर ब्रह्म चेतदवाक्षर प्रस || 

एतदेवाक्षर ज्ञात्वा यो यकिच्छिति दश्य ततू 3२ 

> यहीं सक्षर पर्॑रह्म जौर संगुणन्रद्र, निगुणत्रह्म है, इसी जन्षर 

्रह्यक जाननेसे अद्मलोकको प्राप्त होकर मुक्त होजाताहे ॥ १२ ॥ 


(११६ ) शिवगीता आअ७० १५, 


एतदालण्प्न शेहमेतदालम्बनं परण ॥ 
एतदालम्बन ज्ञाला बल्नलोके महोयते॥ १३ ॥ 
यही उत्तम आधार है, यही उत्तम तारकहै. इसको जानके व्द्म 
छोकमें पूजित होताहै [| १३६॥ - 
श ० हि की । प्श ० 
कन्दर्पां यस्तु चेन वामुपमत्वेन चोदितः ॥| 
इद्मेवावधिः सेतुरइतस्य च ब[रणातू ॥ १७ ॥ 
जो वेदरूपी घेनुओंमें श्रष्ठ है ऐसा वेदान्त प्रतिप दूथ करताहे 
यही मोक्षका धारण करनेवाढा और रासारसागरकां सेतु है, तथा 
चघ अति: यहइछन्दसामृषमा विश्वरूपरठन्दोस्यो उध्यग्ृतात्संच यूब?! 
तिर्न० [ १४ ॥ 
मेदसा पिहिते कोर्श बह्चणों यत्यरं मतम | 
चतस्नस्तस्थ मात्राः स्व॒रकारोकारकीं तथातका। 
वह वस्तु क्या है अब उसका वणन करते हैं, वह. मेदस आच्छा- 
दित हुए कोश अथांत्‌ हुत्याकाशमें जो ब्रह्म है उसे झोकार 
कहते हैं, यही परम मंत्र है औः इरमें सत्र छोक निव्रास: 
करतेहें,. तथा चर श्रुतिः-सोड्यताध्मइप्ण्क्षामों कारेड्मात्र * . 
पादमात्र मात्राक्ष पादां अकार उकारो मकार;! इति भाण्डू& 


धाषाटीकासभेद । ( २१७) 


''ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सर्वेम्‌ । ? अर्थोत्‌ यह जॉकारही तक्ष 

और सब कुछे है ॥ १५ ॥| 

8 | ने जगा ५. €६५ ति 

पेकासशावसानेषसातति प्रिकोतिता | 

पुवत्र पृ ऋष्वेदी अल्यास्वसपस्तथा ॥ 

३ कलम प्ह्वं श्र (20 र रा छः के 3! का 

गहिपत्यश्व गायत्री गड़ा प्रातःसबस्तथा।३4॥ 
उसकी चार मात्रा हैं अकार उक्बार और मकार भीर अन्तकी 

कारणरूप आधी मात्रा है पहली अकाररूप मातार्मे सूलोक, ऋग्द, 

बरह्नदेव, जाठवसु, गाईपष्य अश्नि, गायत्री छन्द, और प्रात/सवन यह 

आठ देव विवास करते है॥ १६ ॥| 

द्वितीया च श्रुषों विष्णु सह्मोइलुहुब्यजुस्तथा ॥ 

य॒ना दक्षिण ग्रिश्व माध्यन्डिनसवस्तथा॥१७॥ 
दूसरी उकार मात्रामें मुत्रकक, विष्णु, छंद, अनुष्ठप्‌ छन्द, 

यजुर्वेद, यम्ुतानदी, दक्षिणाग्रि, माध्यंदित सब यह देवता नित्रास 

करते हैं॥ १७॥ . 

ज्ोतीया च सवः सामान्यावित्यश्व महेश्वरः ॥ 

अशभिरहमनीयत जगती च सरस्वती ॥१८॥ 


3:0५ 2 & ; झं द् ६ 
५ २१८) शिवगीता अं० १५. 
'तीसरी मकार मात्रामें खर्लक, सामचेद, आदित्य, महेंश्वर, 


आहवनी यासि, जगती उन्‍्दं और सरस्वत्ती नदी ॥ १८॥ 


तृतीय लबन प्रोक्तमथवेत्वेन यन्मतस ॥ 
चतुर्थी यावसाने5बसाजा सा सोमछोकगा॥ १ ९॥ . 
और अथवेबेद तृतीयसबन यह वास करते हैं, और जो चौथी 
मात्रा है वह सोमछोक || १९,॥ 
अथवाष्िस्सः संवर्तको$प्िमश्तस्तथा ॥ 
विराद सभ्यावसध्यो च झुतुद्रियज्ञएुच्छकूपू९ ०. 
अथर्वांगिरस गाथा संबतक अमर, महरोंक, विराट, सम्य और 
आवसथ्य अम्ति, झ॒तुद्दीतदी और यज्ञपुच्छ यह देवता निवास करते 
हैं, “अमात्रश्वतुर्थोंडव्यवहार्ग्यः प्रपशोपशमः शिबोउद्वैत एवमोज्ञार 
आातमेव संविशत्यात्मनाउ5त्मानं य एवं वेद य एवं वेद? अथोत्‌ जाग्रंतू 
स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थासे परे अमात्रिक तुरीय [ अवस्थाजूप 
आत्माही है, यह वाचक्वाच्यरूप वाणी मुनका सूंछजज्ञान दूर करनेसे 
व्यवहारके अयोग्य है, तथा प्रपंचरहित शिव स्वद्प और--अदेल--है 
गह उच्चारण किया हुआ ३/कॉर जात्माही है रेस जो जायता है 


भाषायीकाससेत । (२९९ ) 


अह अपने आत्मासे परमार्थरूप आत्मामें प्रवेश करताहै, भर 
जन्मके कारणोंका छयकर फिर उत्पन्न नहीं होता ॥ २० ॥ 
ल्‍ ध थम ग से ९5 4 दया 
प्रथमा रक्तवर्णा स्थाहितीया मास्वरा मता ॥ 
झ् पे र्थी विश 80 

वृतीया विद्यदाभा स्याचतुर्थी शुक्बवणिनी२१॥ 

पहली मात्रा रक्तव्ण, दूसरी भास्तर ( प्रकाशयुक्त ) वे, तीसरी 
बिजलीके वर्णकी तथा चौथी मात्रा श॒श्न वण है ॥ २१ ॥ 


सर्व जात॑ जायमान तदोड्डारे प्रतिष्ठियम ॥ 
विश्व भूत व झुवन विचित्र बहुचा तथा॥२२॥ 
४ जो कुछ उत्पन्न हुआहै और जो कुछ उत्पन होगा 
स्थावर जंगमात्मक्क अनेक प्रकारका यह जगत्‌ 3“का रमेंद्री 
प्रतिष्ठित है ॥ २२॥ 
जात॑ च जायमान च तत्सवे रुद्र उच्यते ॥ 
तस्मिन्नेव एनः प्राणाः सवेमोड्ार उच्यते ॥२३॥ 
भूत भविष्यरूप यह संप्तार रुद्ररूपही है, और रुद्वमें प्राण 
और उसमें भी “कार स्थित है, तात्पय यह है शित्र और <*कार 
एकखरूप है २३ || 
प्रविक्तीन॑ तदोड़ारे पर ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
तस्मादोड्ारजापी यः स मुक्तो नात्र संशयः२७॥ 


६०३७ ) विवगीदा आ० १५... 


वह शिवरूप सनातन ब्रह्म 3“कारमेंही वतमान है इसकारण - 
3शकारका जपनेहारा नि:सन्‍्दरह मुक्त हाजाताह ॥ २४ ॥ 
ओताधेः र्प।तव हद। कीट ३45 | (| । 
भस्मासिसन्च्य यो मां तु प्रगएन प्रपूजयंत्‌ | 
तस्पात्प्रतरों भक्त इह छाके ने विद्यतते ॥ २७ ॥ 

श्रीत अम्नित्े अथवा स्मात अग्नित्ते अथवा शेवाग्रितते उत्तन्न है 
भस्मको जो <#कारसे अभिमंत्रित करके <*कारद्ारा जो मेरा 
पूजन करताहे, उससे अधिक ससारमें मेशा दूनरा प्रिग्रमक्त 
नहीं है ॥ २९५ ॥ 
शाला! शेदा व हेवी भस्मादाय भिर्मा चतस ॥ 
यो विलिस्पति गात्राणि से झुद्रोएपि वि उच्यतेर 

घरकोी अम्नि वनकी अप्निकी भत्ममो उ>“क्षारसे अम 
मंत्रित करके जो अपने शरीरमें छगावे वह शूद्रभी .मक्तिको प्राप्त 
होजाताहे || २६ ॥ 


५2 बल नि 
कुशपुष्पेशिल्दलेः चुष्पेवा गिरिसेंम्वा ॥ 
यो माम चेयते नित्य मणन जियो 6 स॥रुछ|| 

दर्भाइकुर, बिद्धपत्र तथा ओरभी वनक्ेे परवेतके उंत्फ 
हुए फ़ूछोंत उल्कारद्वारा जो मेर्त चित्य पूजा करेताहे बह. 
मेग् प्रिय है || २७ || 


भाषादीकासमेत । (२२९१) 
चुष्प॑ फल समू्छ वा पर्न सलिलमेव वा ॥ 
'थो द््याल्णवे महा तत्कीटिशुणितं भवेत््‌॥२८॥ 
: पुष्प, फछ, मूछ, पत्र किया जच्से जो जकारयुक्त मेरे निमित्त 
दान करताडै, वह करोड़ गुवा होजाताहै ॥ २८ ॥ 
अहियसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्नहः ॥ 
यस्यास्त्यध्ययन नित्य स मे सक्तः प मे भियः२९ 


किसी प्राणीपात्रकी हिंसा न करनी, सत्य ब्रोछना, चोरी न 
करनी, वाद्याम्यंतर शौचयुक्त, इन्द्रियनिम्रह करनेवाले, वेदाम्ययनर्मे 
अपर जो मेर भक्त हैं वे मेरे प्यारे है ॥ २९॥ 
प्रदोषे यो मम स्थान गत्वा पूजयते तु माप ॥ 
से पर भ्रियमाप्नोति पश्चान्मयि विल्ीयते ३० 
जो कोई प्रदोपके समय मेरे स्थान जाकर मेरी पूजा करता है 
वह अत्यन्त छक्ष्मीको प्राप्त होताहै, और अन्तमें सुझम॑ छूय हो 
जाताद || ६० ॥ | 
अषएम्यां च चतुदृश्यां पवणोहभयोरपि ॥ 
आतिभफ्तिसव[गों ये पूजय॑ति मां निशि ॥ 
कष्णपक्षे विशेषेण स मे भक्तः से में प्रियः ॥३१॥ 


( १६२९). शिवगीता अ० १५. 


थष्टमी, चतुईशी | पूणिमा » उमावास्या, इन तिथियोंमें जो सवा ह 
गम भस्म छूगाकर रात्रिके समय मेरा पूजन करताहे वह मेरा भक्त 
भर प्रिय है || ३१ ॥ बे 
ए्काद्श्याजुपोष्येव यः पूजयतिं मा निशि ॥ 
सोमवारे विशेषेण स मे सक्तो न नश्यति ॥डैदे॥ 

जो एकादशीके दिन ब्रत रहकर प्रदोषके समय मेरा पूजच करता 
है और विशेष करके जो सोमवारके दिन मेरा पूजन करता है, वह 
मेरा भक्त मुझे प्रिय है [| ३२ | 
पञ्चावृतेः स्नापयेजः पश्चगव्येत वा छुने। ॥ - 
एुप्पोदेकेः कुशजलेस्तस्मान्नान्यः प्रियों ममडेे 

जो पंचामृत, पंचगब्य, पुष्प, सुगन्धयुक्त जल श्षथवा 
कुशके जल्से सुझे ज्ञान कराता है उससे अधिक मेरा कोई 
प्रिय नहीं है || ३३ ॥ | 
पयसा सर्पिषां वाषि सधुनेक्षुरसेन वा ॥ 
पक्काव्रफलजेनापि बारिकेलजलेन वा ॥ डे४ ॥ 


छत, मधु, इक्षुरस ( गलेका रस ) पंक्ते आामके फल आथ 
मारियकके जरसे | ६४ || 


आषादीकासमेत। ... (१२३) . 
गन्वोदकेन वा माँ यो पलुस्मरन ॥ 
अभिषिश्वेत्ततों नाव्यः कश्चित्मियतरों सम॥हे 
: अथवा जो गंघयुक्त जल्से रुद्रमंत्र उचारण करता हुआ मेरा अमि 
पका करताहे उससे अधिफ प्यारा दूसरा मुझे नहीं है || १५ ॥ 
आदित्याभिशुखी भूत्वा ऊध्येबाहुजले स्थितः ॥ 
 ध्यायत्नविबिम्बंस्थमथवांगिरस जपेत्‌॥३५॥ 
प्रविशेन्ध शरीरेप्सी शह बृहफपतियंथा ॥ 
बहह्थन्तर वासदेव्यं देवबतानि वे ॥ ३७ ॥ 
और जो जलमे स्थित हो सूयकी ओर मुख किये ऊपरको बाहें 
उठाये सूर्यके बिंवमें मेरा ध्यान करता हुआ अथर्वागिसरसका जप 
करताहे वह इस प्रकार मेरे शरीरमें प्रवश करताहे, जैसे गृहपति 
घरम प्रवेश करता है और प्रृहद्रशन्तर वामद्ेब और देवतत्र 
, सामको ॥ १६ ॥ १७॥ 
- तंथोगानाज्यदोहॉँश यो गायति मसाश्रतः ॥| 
१8 5ज परी अफत्वा सपर साथुज्यमाप्ठयात्‌ दे ८। 
। तथा योग आज्यदोह मन्न्‍्नोंको जो मेरे आगे यान करताह 
इस लोकमें परम छुखको: मोगकर, अन्तमें रे स्थानको प्रा 
(होता है ॥ ३८ || 


( १४४ ) शिक्गीता झ० १६९ 4 


शाबार यादिमस्जान्यों जपेब्वित्य पर्मागतः ॥| 
न 8] घु | ः् घ््च त्छो के जे मे । 
व्सायुज्यमबाप्नोति संत छोके बहीयते ॥३९॥ 
अथवा जो इंशावास्यादि मंत्रोंकों प्तावधान -हो मेरे सन्‍्मुख जप 
करताहै बह मेरी साथुज्य सुक्तिको प्रात्त हो गेरे छोकमें क्क्षए चुछ 
भोग करताएे || ३९ || 
क्ति शो ४] गे छ्दं श्चु सटपयप्रे द्र्व 
भक्तियोगो मया ग्रोक्त एवं खुकुलोडव ॥| 
प्‌ बक्लाशज जी लकी फिपन्यब्छी श्ि लक ० 
पवकामप्रदो मत्तः किमन्यच्छोतुसिच्छाँस 8 ०॥ 
इति भीपशप्राण उपारमागे शिवगीवासू ० शिक्षश- 
बब्सवादे भक्तियोगो नाम पंचदशो<्यास; ॥ १५ ॥, 
... हे रघुनाथजी ! यह मैंने भक्तियोग तुम्हारे प्रति वर्णन किया यह 
मनुष्योंको एबं कामनाका देनेहारा है अब और कया सुननेकी इच्छा 
करते हो | ४० || 
इति भ्री उ्मपुराण० ब्रह्मविद्यायां० शिवराध ० भक्तियोगों नाम 
पंचद्शोडध्यायः ॥ १५ ॥| 


/॒ हा नल पथ बा 


|] टन 


श्वीराम उवाच । 
भगवन्योश्षमागों यरत्वया सम्यजदाहुतः । 
तत्राधिकारिण बूहि तत्र से संशयों महाव ॥ ५ ॥ 


भाषादीकासपित । (४२५ ) 

श्रीरामचन्द्र बोले>हे भगवन्‌ | आपने मोक्षमारी सम्पूण वर्णन 

किया अब इसका अधिकारी कहिये. इसमें मुझको बढाँ ' 
संदेह है. आप विस्तारप्वेक वणेन कीजिये || 
॥ श्रीभमगवानुवाच ॥ 

वि ) 
वहाक्षत्रविशः शूद्रा: खियखानाधिकारेणः ॥ 
अहाचारी गृहस्थोीं वाइवुपनीतोथवा दिजः ॥ श।॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले-हे र।म ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, पेरेय, शूट, सनी 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा बिना यज्ञोपबीत हुआ ब्राह्मण ॥ २ ॥ 


बनस्थोीं वाइवनस्थों वा यतिः पाशुफ्तबती ॥ 
बहनात किसक्तेन यस्य भक्ति: शिवाचने ॥ 


बानप्रस्थ, जिसकी सञ्लरी मृतक होगई हो, संन्यासी, पाशु- . 
पतत्रत करनेहारे इसके -अधिकारी हैं और बहुन कहनेते क्याईं 
जिसके अन्तःकरणमें शित्रजीके पूजनकी प्रत्रछ भक्ति हो ॥ 


से एवाज्ाविकारी स्थान्नान्यचित्तः कथश्चवन ॥ 


जडो5न्धी बचिरों घक्ी निःशौचः क्मवजितः ४ 
वही इसमें अधिकारी है और जिसका चित्त दूसरी भोर . 

लगाहुआ है वह इंसमें अधिकारी नहीं, तथा मूल अंधे -बंहरे 

: के शौचाचाररहित, ल्ान सेध्यादि विहित कर्मोंसे रहित | 8 ॥ - - 
.... & ३ 


( १२१६ ) शिवभीवा आअ० १६. 


पहासकामका भृतिए्दाश्नयारिण - 
5गिद्यो यश वा देष्टि ते नेवात्ाधिकारिण: ५॥ 


लज्ञाका उपह्त करतवाड़े, भक्तेदीत, विभूति रुद्माक्ष- 
घारा पाझुयतब्रतवाज़ो पे दस करनेतले चिहथारी इनमेंसे किसी 
फकामी इस दाने मधिकार नहीं है ॥ ५ ॥ 


यो मां गुरु पाशुकद्त दि चराधिप ॥ 
| 


विश्णु व ने स इुच्येत जन्म होविशतेरपि ॥ ६॥ 
अवेक% फोईपि शिवज्ञानविवर्जित 


शवभक्तिविहीनश्व संसारी नेव झुच्यते ॥ ७ ही 
जो मुझसे ब्रह्मके उपटेश करनेवाले शुरुस पाशुपतके मंत- 
जारण करनेवालोसे वा विष्णुस इंष क्ररताहे, उसझा - करोड 
जम्ममें भी उद्धार नहीं होता, ,आज कछके उन पुरुषोंकों . 
इस छोकके ऊपर विचार करना चाहिये, जो अज्ञानवश- एक 
दूसरेस द्रोह करतेहें, वह सब एकही रूप हैं, शिव तथा 
विष्णुमें कोइ भी भेद नहीं है. भेद माननेवालोंकी गति 
होती इममें प्रमाण (स॒ ब्रह्म सशिव; स॒ हारे सेंद्र सोऊक्षर/ * 
परम; स्वराद्‌ ) अथोते वही परमात्मा शिव हरे -ईन्द्र -अक्ष 
एम ख़रद है ( एक रूप बहुचा थ! कगोेति * वही एक अने 


क्ष 


धाषादीकासचितत | ( १५७ 
कूपको घारण करता है और चाहे अनेक प्रकारके य॑ज्ञादिकर्म- 
में तत्पर हो, और शिवज्ञानसे रहित हो तो शिवकी भक्ति 
होनेके कारण वह संसारसे मुक्त नहीं होता || ६ ॥ ७ ॥ 

अमल लव अब जलकर षाः कै जम 8५३ हज आ णि 
ऊअंदि्फा: फैडशगण य्‌ त्व्‌ द्ककभाण ॥| 
हह्वायफलास्ते तु ने सकता विधिकूरिणः ॥ ८॥ 


जो वेदवाह्य धर्मोंम केवढ फलकी इच्छा करके 


क्‍ आसक्त 
होतेह, उन्हें केवल इृष्टमात्र फलकी प्रापि होती हैँ थे दोश्व 
शाक्के सपभिकारी नहीं हैं ॥ ८ ॥ 
फ््चच (्म्लन्द र्न्च्छु कक प्र्य्द< ए्काय 
आवृशछ हारक अआशजे छण्डरीकके ॥ 
देहन्ते तारक बह छमते मद दावे ॥ ६ | 


«४ 
काशा, दह्ारदां, श्रारद्र पते, ब्यप्र *,. इन 


शरीर त्यागनेसे इस पुरुषके मेसी इझपर) तारह बअद्जम्री 


होती है ॥ ९ ॥ 
ध्ड ध्््प्ट नी रे च्च फ्त्त बिक, हक कं प्र 

यत्य हसती च पादी चे बनश्ेत्र सुसंबतम ॥ 

>> हल >पपीय गर्थफलमश्चते 

विद्या तपश्व कीतिश से तीथफलमश्ठुते ॥१०॥ 
जिसके हाथ पेर: और सम्पूर्ण इन्द्रिय, तथा मन बशमें है 

विद्या-तप-ओऔर कीर्ति विद्यमानहै, वही तीथका फू प्राप्त करते 

हैं. विकारी मनवाछे त्तीथका फह प्राप्त नहीं करसक्ते || १० || 


न 

झअसिनास 
हक 

प्रात 


(११८)... शिवगीता ज० १६. 


विष्रश्यावुपनीवस्य विषिरेदयुदाहुतः ॥.. 
नाभिव्याहस्थेड्रल् स्वधानिनयनाहते ॥ ३१ ॥ 
जिस आह्यणका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उसे अधिकार है 
प्रम्तु बह वेदका उच्चारण नहीं करसक्ता केवछ माता पिताके 
श्रइ्कर्में उच्चारण करसक्ता- है ॥ ११ ॥ द 
ते शुद्रेण समस्तावब्यावहिदान्न जायते के... 
नामसंकीतने प्याने से एवाधिकारिण: ॥१३॥ 
जब्॒तक ब्राक्षणका उपनयन नहीं होता, .तबतक वह 
शूदकी ही. समान है, नाम संकीतेन और ध्यानमें तो सब ही . 
अधिकारी हैं ॥ १३ ॥ द 
घंसारान्युच्यते जन्तु: शिवतादात्म्यमावनात ॥ 
तथा दान तपो वेदाध्ययन चान्यकर्स वा ॥। 
पहसांश तु नाहन्ति सवदा ध्यानकर्मण:॥) हे॥ 
शित्रजीमें तादात्य ध्यानसे अर्थात्‌ ( शिवोषह ) इस प्रकार 
अन्तःक्रणकी एक दत्ति करनेसे यह प्राणी संसारके पोर हो 
जाता हैं, जिस प्रकार ध्यान-तप वेदाध्ययन तथा दूसरे. कम हैं... 
भह ध्याव करनेंके सहद्य मागकी भी तो समान नहीं होसके ॥१8॥ 


भाषादीकासमेंत । (२५६२९ ) 


| 50 हे की कक प्‌ 9] 5: | 
जातिमाशममड़ानि देश कालप्रथापि वा ॥ 
गसनादीनमि "णि ध्यान नापेक्षते कि 
आसनादीनि कमोणि ध्यान नापेक्षते कथित ३७ 
जाति, आश्रम, अंग, देश, काछ, कित्रा आसनादि साधन, 
यह कोईभी ध्यानयोगकी समान नहीं है || १४ || क्‍ 
+ हि ्् थे पद ( 
गच्छस्तिइजपन्वापि शयावी वान्यक्रमणि॥ 
8 ॥ लिये; व पा जे आजा प फे मम च्य पे 
: पातकेसापि वा युक्तों व्यानादेव विश्वच्यते॥ १५॥ 
चहछ्त किरते वेठते डठते बोछते शयन करते, अथवा दूसरे 
कार्योमेंमी उककही, और अनेक पातकोंसे शुक्तहो, वहमी ध्याव करनेसे 
मुक्त होजातादे ॥ १५॥ 
अर पक अत प्रि डी “8 99) 
नेहमिक्पनाशो$स्ति प्रत्यवायों न विथ्वते ॥ 
स्पा ह्फ़्ल््ज फ #्याव ञ्र सर 
स्वल्प्प्यस्य चम्ृस्थ घायते महतो सयात्‌३६॥ 
इस ध्यानयोगके करनेसे नाश नहीं होता, नित्यनिमित्तिक कमंक्री 
समान इसमें प्रत्यवाय नहीं है, यह थोडासा अबुष्टान कियाभी 
प्राणीकीं महामयसे रक्षा करताहे || १६ ॥ 
ञ् पक ओर पका शप्म ला ध्श ९ 
आख्चयें वा बये शोके क्षुते वा मस्त नाम: ये ॥| 
याजिन वा स्मरेब्स्तु स याति परमां गतिप्‌३७ 


'अतिआश्रर्य अथवा मय और शोक प्राप्त हुथाहो था छींकने 


( ब४८ ) क्‍ शिवंगीता अ० १६ 


विभधव्यावुपनीवस्य विधिरंबधुुदाहृतः ॥ 
नाभिव्याहस्येड्रक्न स्वधानिनयनाइते ॥ 3१ ॥ 
जिस ब्राह्मणका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उसे अधिकार है 
प्रम्तु वह वेदका उच्चारण नहीं करसक्ता केखछ माता पिताके 
श्राइकर्में उच्चारण करसक्ता-है॥ ११ ॥ 
ये शुद्रेण समस्तावबावदिदान्न जायते 
नामसंकीतने प्याने सवे एवाथिकारेण: ॥१२॥ 
जन्नतक बाह्षणका उपनयन नहीं होता, .त्तबतक वह 
गूदकी ही समान है, नाम संकीतेन गौर ध्यानमें तो सब ही... 
अधिकारी हैं || १३ ॥| ड़ 


पंसागन्युच्यते जन्तुः शिवतादात्म्यमावनात ॥ 
तथा दान तपो वेदाष्ययन चान्यकर्म वा ॥| 
पहखांश तु नाहन्ति सवदा ध्यानकर्मणः॥ 3 हे॥ | 


शिव्रजीमें तादात्म्यप ध्यानसे अर्थात्‌ ( शिवोहहं ) इस प्रकार 
अन्तःक्रणकी एक दृत्ति करनेसे यह प्राणी संसारके पार हो . 
जातो है, जिस प्रकार घ्यान-तप वेदाध्यय्नन तथा दूसरे करे हैं. > 
धह ध्याव वरनेंके सहन मागकी भी तो समान नहीं होसके ॥१६॥ 


च्>ब्ज 


भाषादीकासमेत । (५६५९ ) 


जातिमाशम्मड्ानि देश कालपथापि वा ॥ 
आसनादीनि कर्मोणि ध्यान नापेक्षते झिंत्‌ ३४ 
जाति, आश्रम, अंग, देश, काछ, किंत्रा आसनादि साधन, 
यह कोहभी ध्यानयोगक्की समान नहीं हैं ॥ १४ || 
गच्छंस्तिप्ठज़पन्वापि शयावो वान्यकमणि॥ 
पातकेनापि वा यक्तों ध्यानादे च्यते 
- बातकेनापि वा युको व्यानादेव विस्ुच्यते॥ ३५॥ 
चहल किरते बैठते डठते बोलते शबन करते, अथवा दूसरे 
कार्योमेंभी उक्तहो, और अनेक पातकोंसे युक्तहों, वहमी ध्याव करनेसे 
मुक्त होजाताहे ॥ १५ ॥ 
नेहामिक्रमनाशो$स्ति प्रत्यवायों न विश्यते ॥ 
नव ) ० 8 का 2 ञ्र ध स्‌ 
स्वृल्पमप्यस्थ घमेस्य आयते महतो सयाव१६३॥ 
इस ध्यानयोगके करनेसे नाश नहीं होता, नित्यनैमित्तिक कमेकी 
समान इसमें प्रत्ययाय नहीं है, यह थोडासा अचुष्ठाच कियामी _ 
प्राणीकों महामयसे रक्षा करताहे ॥ १६ ॥ 
आखरें वा बये शोके श्ुते वा संस नास:यः ॥ 
याजव वा स्मरेशस्तु सं याति परमां गतिम्‌ १७ 


: अतिआश्रर्य अथवा भय और शोक प्रात्त हुआाहो वा छींकने 


(१३०) शिवगीता अ० १६ 


अथवा और कोई रोगमें जो किसी बहानेसैमी मेरा नाम उच्चारण 
करताहे बह परमगतिको प्राप्त होजाताहै || १७ ॥ 

ष पैर ह्पु सा तर्गास्मरेत 
महा।पाप्रिपि स्पृष्टो देहान्ते यर्तु माँ स्मरेत ॥ 
पञ्चाक्षीं पोशरति से बुक्की शयः ॥१८॥ 
' : भहापापीभी यदि देहान्तमं मेरा स्मरण करे तो ( नमः शिवाय ) 
इस परचाक्षरी विद्याका उच्चारण करें तो निःसंदेह उसकी मसंक्ति 
होजातीहै || १८ ॥ 
विश्व शिवमर्य यरतु पश्यत्यात्मानमात्यन[ || 
स्य क्षेत्रेण तीथंष कि काय वान्यकृमसए १९%! 

जो अपने सात्मासैही आत्माको देखते सब संसारकों शिवरूप 
देखते है उनको क्षेत्र तीये वा दूसरे क्मोंकि करनेसे क्‍या छाम है 
वी आदश्यकता नहीं ॥ १९ | 
हे जद | काय भूविरद्ादइदारणृर 
व्थ॑ शिव शिवोक्रेन शिवमल्तिबभीप्सत[ ३० 
विभूति और रुद्राध्ष सदा सबको धारण करना चाहिये, शिवमक्ति 
करनेबाझे योगी हों अथवा नहों सब राद्ाक्ष धारण करें जिन्हें 
शिवमक्ति प्राप्त होनेकी ब्य्छा हो | २० ॥| ' 
प्स्मसमाजुक्तोीं रहाक्षान्यस्तु चाग्येतू ॥ _ 
पहावापैशति सपृष्टी इुच्यते नाथ संशय) ॥९१॥ 


कु |्र 


८] 
ता 6८ हा 


णयादीयासदित ॥... (१४९ ९ 
जो अप्तिहोत्रकी भस्म और रुद्राक्षकों धारण करता है, बह 
महापापी होगा तौमी निःसन्देह सुक्त होजायगा ॥ २९ ॥ 
झव्या प् के भे 6 ण्ि करोत 
व्यानि शैवकृग्रोणि करोतु ने करोतु वा ॥| 
करे कण इबपजण ।| कपफर छठ तु ' के दा शल्य पलट स् ६ शत 
शिवनास जपेब्स्तु सबंदा छुच्यते तु स॥देड॥ 
और शिवउपासनके कम करे अथवा न करे जो केवठ शिवका। 
| नाममी जपता है वह सदा मुक्तखरूप है || २२ ॥ 


अन्तकाले तु शद्वाक्षान्विभूर्ति घारवेत्तु यः ॥ 
सहापापोपपापोचेरपि स्पृष्ठो नराधमः ॥ २३ ॥ 
सबधा नोपसपन्ति त॑ जन॑ थमकिकराः ॥४७॥ 
अन्तकालमे जो रुद्राक्ष ओर विभूतिको धारण करता है, उसे चाहे 
महापाप भी छगेहों नरोंमें नीचमी हो किसी प्रकारसे भी यमके दूस 
उसे ह्पश करनेको समथ नहीं होते।| २३ || २४ || 
बि्ल्वयूलबुदा यरतु शरीरझपलिस्पति ॥ 
अव्तकालेब्न्तकजनेः स दूरीक्रियते वरः॥०७॥ 


2 ब-_--यू- -+-०करकगा---फूक न टी व व “4 


निद्दट यमदूस किसी प्रकारसे नहीं आसक्ते ॥ १५ ॥ 


(8१३)... शिकीति अब १६, 

ह श्रीराम उवोच । 
भगवन्पूजितः छुत कुत वा त्वें प्रसीद्सि ॥| 
तदह॒हि मम जिज्नासा वतते महती विभो ॥६॥ 

श्रीरामचेद्र बोढे-हे भगवन्‌ | किन मूर्तियों प्रूजन करनेसे आप 
प्रसन्न होतेहों, यह जाननेकी मुझे बडी इच्छा है, सो आप कृपाकर 
कहिये | २६ || क्‍ 
इश्वर उबाच । 


जद वा गोमयेनापि भस्मना चन्दनेन वा ॥ 
लिकृताभिदीरुणा वा पाणषाणेनापि निभिता ॥ 
लोहेन वाथ रह्ेण कांस्यखर्परफ्तिलेः ॥ १७ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले, झृत्तिका, गोबर, भस्म, चेदन, वाहुका, काष्ठ, 
पाषाण, छोहखण्ड, केशरादि रंग, कांसी, खपर € जस्त. ). 
पीतर || २५७ ॥| 

७ लक »)] वा झ्ता 
ताप्नरोप्यसुवर्णवा रतेनामाविषेरपि ॥ 
2० 2] पं 9 अर स्ट्क 

थवा पारदेनेव कररेणांथवा कृता ॥ ४८ ॥| 

तांवा, रूपा, खुबण, अथबा अमेक प्रकारके रत्ल पाया अथवा _ 
कपूरं॥ २८. द 


| शापार्ीकासमेंत ।.. (३8३०) 


प्रतिमा शिवलिंग वा हच्येरेतें: छत तु यत्‌ ॥ 
तम् मां पूजयेत्तेबु फल कोटिशुणोत्तरम्‌ ॥ ९९॥ 
इनमें जो अपनेको प्राप्त होसके और जो इष्ट हो उससे 

 शिवलिंगक्की मूर्ति निर्मोण करे, इस प्रकार प्रीतिसे मेरी उपासना , 
करे तो कोठियुणा फल होता है ॥ २० ॥ 


. बुह्मइकांस्थटोहै: पाणिन [पि निमिता॥ 
हहिणां प्रतिमा काया शिव शश्वद्भीप्सतार ०॥ 
गृहत्थी पुरुषोंको उचित है कि. मृत्तिका काष्ठ लोह काँसी 


अथवा पाषाणकी प्रतिमा करें, उसमें प्रजन करनेसे ग्ृहत्यियोंका 
सदा आनंदकी प्राप्ति होती है | ३० || 


अ न + क (रे ट स पर | 

युः श्रिय॑ कुल धर्म पुजानामोति तेः कमात्‌ ॥ 
5 कप | हि * 5 के 

बिल्ववृक्षे तत्फले वा यो मां पूजयते नरः॥३१॥ 
मृत्तिकाकी प्रतिमा पूजन करनेसे - आयु, :काठकी प्रतिमा 

पूजन करनेते : सम्पत्ति, कांस्यकी पूजन करनेसे कुछबृद्धि, 

लोहकी श्रतिमा पूजन करनेमें घमबुद्धि, ,पराषाणकी प्रतिमा 

“पूजम करनेसे पुत्रप्राति, ऋमसे होती है, विव्ववृक्षके चीचे 
अथवा उसके फछमें जो मेरी आराबना करता है || ३१॥ 


( शेहंड ). किवर्मीती श« १६, 


पर (अयमिह प्राष्य मंत्र छोके सहीयते ॥ 
बिह श््वु & 4६! घ़ श्र जद पेन 
विल्ववृक्षेसासाशित्य यो मन्चाल्विधिनाजपेत ॥ 
इस छोकमें महारकक्ष्मीको प्राप्त होकर * अन्तमें शिवलोकको 
प्रात होता है और बिल्ववृक्षके नीचे बैठकर जो विधिपूर्वक 
सत्रॉकों जपे | ३४० ||. | ह 
ने दिवसेनेव तत्युरश्वरणं भवेत ॥ . 
झा वि हे र्क्ा्‌ स्ठ त्वा दा हे ३ 
स्तु विल्वनने नित्य कुर्टि छृत्वा वसेन्नरः॥हेडे) 
तो एकह्टी दिलमें उस जप करनेवाढेकों पुस््षणका फछ 
मिलता है, और जो मथुध्य बेढके वें कुटी बनाकर नित्य 
प्रति निवासकरे॥ ६३॥ 
सर्वे मन्जाः प्रसिद्धयन्ति जपसानिण केवकस ॥ 
तागरे नदीतीरे विल्वमूले शिवालये ॥ ३५ 
पंदताथ नदा। स्वमूल शिवालय ॥ ३४ ॥ 
उसके जय मात्रसैही सब मंत्र सिद्ध होजाते हैं, पर्वतके ऊपर 
नदीके किनारे विल्वके नीचे शिवालयमें || ३४ ॥ 


अशिवोत्रे केशवस्य संनिषो वा जपेतु ये ॥| 
नवास्य विश्व छुवति दानवा यक्षराक्षसाः ॥३५ 


'धचूड७ आस विन वन 0332«रगनभगनान#:गगगन- ०... ०3 


अभिहोन्रकी शाढायें विष्पुंके मंदिर्में जो मंत्रका जप करता 
, दानव यक्ष राक्षस इसके जपमें- विध्न “नहीं करसक्ते ॥ ३५ ॥ 


भाषादीकासमेत्त । (१३५) 


ते ने स्वृशंति पापानि शिवसायुज्यश्च्छति || 
स्थंडिले वा जले वही वायावाकाश एवं वारेढ॥ 
उसे कोई पाप स्परी नहीं करसकता, वह शिव्रके सामुज्य 
. छोकको प्राप्त होता है, प्रथ्वी जल अम्रि वायु जाकाश ॥ १६ ॥ 
शुरे स्वात्मनि वा यो मां पूजयेल्यतों नरः ॥! 
से कृत्स्नं फलमाप्रोति लवमात्रेण राषव ॥३७| 
पर्चतः किया अपनी आत्माद्दी्म जो मलुष्य मेरा प्रूजन 
करताहै, एक ल्वमात्र॒की प्रजा करनेसे उसे सम्यूण फढ़े . 
प्राप्त होताहे || ३७ ॥ 
आत्मपू्जासमा नास्ति पूजा रघुकुलोद्धव || 
मत्साइज्यमवाप्रोति चण्डालोष्प्यत्मपूजया १८ 
* हे राम ! अपने जात्मामें जो पूजन -करता है, उसकी वराव्रर 
दूसरी प्रजा नहीं, आात्मामें पूजन करनेहारा चाण्डाल्मी भर 
लोकको प्राप्त होताहै, सम्पूण झमकरम आत्माहीको अपैण 
. करना, उसीक्ता विचार करना, पापाचरण न करना, यही 


' “ खात्पमाकां पूजा है ॥ ३८ ॥ 


संवान्कामानवाप्रोति सत॒ष्यः कृम्बलछासने ॥ 
ऋष्णाजिने भ्वेन्युक्तिमोंक्षश्रीव्योज्चर्सणि २९ 


( १३६ ) ... शिवगीता अं० ६... 
ऊर्णावक्षके आसनपर प्रजा करनेसे मलुष्यकों सब काम- 
नाकी प्राति हो जाती है, गुगचमके आसनपर 'करनेसे मुक्ति 
और व्याप्रचमंपर पूजा करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होतीहे ॥ १९ ॥ 
हिल 08 ४ उप घ् शेय्यं दिल ८२५ शत | ़ 
कुशासने मवेज्ज्ञानमारोग्य पत्रनिसिते ॥ 
पाषाणे हुःखमाम्ेति काठ नानाविवार्गदाबू8० 
कुशासनपर बेठकर पूजा करनेते ज्ञान, - पत्रके आसनपर 
आरोग्यता, पाषाणके | आसनपर दुःख और काष्ठके आसनपर 
पूजा करनेसे अनेक प्रकारके रोग होतेहँ ॥ 8० ॥ द 
बद्ेण खिय प्रन्चो मन सिद्चच 
बद्ञेण अवमाग्रोति थ्ूमीं मन्ची ने सिछयति ॥ 
प्राइपुखोदहशुखोी वापि जप॑ पूर्जां समारसेत्‌ ४१ 
यज्ञ पे बेठनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति और पृथ्वीपर बैठकर 
जपनेसे मंत्र सिद्ध नहीं होता, उत्तर वा पूवेकी सुखकर जप 
और पूजाका प्रारम्भ करना उचित है ॥ ४१ ॥ 
अथ मालाविषि वष्ष्ये ुणुष्बा[व्‌ गे ही 
अथ माराविधि कये शृणुष्बावहितों चूप ॥ 
तु म् ष््थु घु जी दल कर ते हु प्‌ 
साम्राज्य स्फाटिके स्थातु पुत्रजीवे परा सियम ७२ 
हे रामचन्द्र | सावधान होकर सुनो, अब माछाकी विधि कहता 
हूं स्फटिककी माढसे साम्राज्यपद प्रात मेत्रका जप करता 
जियापोतेकी माछासे अत्यन्त घनकी प्राप्ति होतीसक्त ॥ ३३ ॥ 


..आषाटीकासमेत । (१३७ ) 


आताज्ञान कुशप्रन्थों रुद्ाक्षाः सवेकामदाः ॥ 
_अवलिश कृता माला सवेकोकवशत्रद! ॥ ४४३ 
..कुशकी स्रंथिकी गालाते आत्मज्ञान, और रुद्राक्षकी मालासे सम्पूण 
कोर्योंकी सिद्धि होती है, प्रतराल _ मूंगा ) की माछसे सब छोकके 
वश करनेको सामर्थ्य होती है॥ ४३॥ हे 
मोक्षम्रद च्‌ माल। स्थादामलक्याः फरडे: कृत ॥. 
सक्ताफलेः कृता माला सवविद्याप्रदायिवो॥४४॥ 
आपमडेके फर्ोंकी माला मोक्षकी देनेवाली है, मोतिर्योक्ी माछ[ 
सम्पूण विद्याओंकी देनेहारीदे ॥ ४४ ॥ 
माणिक्यरचिता मोल त्रेलोक्यल्लीवर्शकरी ॥ 
नीलेमरकलैवीपि कृता शहुसयत्रदा ॥ ४५ ॥| 
माणिक्यकी माला त्रिोकीकों वश करनेद्दीरी है, नील मरक्तत 
. मणिकौ मारा झतरुक्ो भय देती है॥ ४५ || 
- सुवरगरचिता माला दाह महतीं यम ॥ 
तथा रौप्यमयी माला क॒न्याँ यच्छति कामिताम॥ 
 संवन्किया माठा बडी शोभाको तथा छक्ष्मीक्रों देती हे. 


/ ५ नलनित छत क्या प्रात्त दोती है॥ ४६॥ 
-आजिने कक्के....... 


(2३८) शिवगीदी अ७ १६ 


काना सवेकासानां दायिनी परदे: कुत 
अशेत्तरशता माला तत्न स्थाइतमोतमा ॥9७॥ 
और एक पारेकी माठा जो औषधीद्वारा बतती है, वह सम्पू्णही 
कामनाको प्राप्त करतीहै एक सौ आठ १०८ मंणियोंकी माझ सबसे 
उत्तम होती है ॥ ४७ ॥ 8 कड जप 
शतसंख्योत्तमा माला पश्चाशव्मप्यमा मता ॥ 
चतु:पश्चाशती यहा अपना सप्तविशेति: 8८ 
सो दानेकी ठत्तम, पचास दानेकी मध्यम, अथवा १४ 
दानेकी भी मध्यम है भीर सत्ताईइस दानेकी माछा अघम- 
ती है ॥ ४८ ॥ ः 
. अपमा पश्चविशत्या यदि स्वाच्छतनिबिता ॥ 
पआशदक्षरण्यत्रानुलोमप्रतिकोमतः ॥ ४९ ॥ 


पश्चीस दानोंक्नीमी भघम होती है, जो सी दानोंकी, माछा हो तो - 
पचास अक्षर ( भ ) से (लछ ) तक इलछंटे सीचे ऋमसे होसक्ते है, - 
अर्थात्‌ बह क एकबार गिनरक्ता है ॥ ४९ ॥| 


त्वेव स्थापयेत्स्पह्ं ने कस्मेचित्यदशयेत॥५०॥ 


धाषादीका छू भित । (२१३९) 


 इस्प्रकारस स्पष्ट स्थापन करे, और किसीकों मारा ने दिखाते 
गुप्त जपे || ५० ॥ 

3:40, अररिल जलन यते ; 
व"[विव्यल्तया यस्‍तु क्रियते मालया जपः ॥ 
४ कक ञजु हर आपका के 

 एकवारण तस्थेव एस्श्य[ कृता मंदंत | ५३ || 
जो अनश्षरोंकी कव्पता करके माह्द्वारा जप किया जाता 
वणविन्यात . कद्यना + से एकही वारमे उसका पुरक्षरण 
, होजाता # | ५१ ॥ 
सब्यपाण्ण जुदे स्थाप्य दक्षिणं च ध्वजोगपार ॥ 
योनिशुद्ञबन्ध एव सवेदासनमुत्तमम ॥ «० ॥ 
वबायां चरण गुदा स्थानपर रकवे अयोत्‌ एडी छगावे और दहिना 
- चरण उपस्थके ऊपर रखकर बैठे, यह उत्तम और अतिश्रेष्ठ योनिवंध 
आसन कहाताहै || ५२ || 
गे सने पेश्ल : समाहित! 
योनिश्ुद्गसने स्थित्वा प्रजपेश्ः सम्राहितः ॥ 
की रख कं न आल दर के ः के रा 8८ 
य॑ँ कंचिदषि वा मन्च तस्य स्थः स्वेतिद्यः 5३ 
जो योनिमुद्राके आसनसे बेठकर सावधान हो. जप करताद को३ 
मंत्र हो अवश्य सिद्धिकी प्राप्ति होजातीहे || ५३ ॥ क्‍ 
छिल्ना रुद्वा: स्तम्मिताश मिलिता साच्छितास्तया 
छुत्ता मता हीनवीयो दृग्धा; पत्यांथपक्षत[:०७॥| 


( १४० , - शिवगीता अभ०.९६. 
छिन्र, रुद्ध, स्तंभित, मिलित, मूच्छित, सुत्त, मत्त, . दीनवीये, - 
दग्ध, त्रत्त, शत्रपक्षके जाननेवाले यहः मंत्र शाख्रमें मंत्रोंके प्रकार 


 छिंखेहँ उनमें इनके लक्षण छिखे है कि, इस प्रकारका मंत्र ऐसा 
हाताह ॥ ५४ ॥ 


बाला योवनमन्त्ाश्र वृद्धा मत्ताश ये सता; ॥ - 
योनिशुद्वासने स्थित्वां मन्चानेद॑विषाक्षपेतू५५। 


तथा बालक, योवन, वृद्ध, मत्त, इत्यादि किसीप्रकारकामी 
दूंषित मंत्र क्यों न हो योनिमुद्राक आसनसे जप करे तो सिद्ध 
हींजातांहै ॥ ५५ ॥ 


तंस्य सिद्चयल्ति ते मन्चा नान्‍्यर्थ तु कथंचन॥ 
ब्रौह्न॑ सुहृतमारस्यामध्याह प्रजपेन्मठुम्‌ ॥*॥॥ 
अंत उध्व इंते जाप्ये विनाशाय भवद्धवम ॥ 
पुरंअयो विधावेब सर्वेकाम्यफलेष्वपि ॥ ५७ ॥ 
इसी मुद्रासे वे मंत्र सिद्ध होते हैं दूसरे प्रकारस नहीं होते 
- कालसे लेकर मध्याह कारुतक मंत्रका जप करना कहा है, इससे 
' उपरान्त जये तो कर्ताका नाश होता है यह सम्पूण काम्यपल्मेके 
पुस्धवरणकी विधिंहे || ५६ ॥:५७ || 





भाषादीकासमैत 0 ( २४१ ) 


नेत्ये नेसित्तिके वापि तपश्वयो्ु वा पुनः ॥| 
पबेदेव जपः कार्यो ने दोपस्तत्र कश्न ॥५८॥ 
नित्य नेमित्तिक तपश्चयाका नियम नहीं है, चाहे जत्तक जितनी 
इच्छाहो जप करता रहे, उप्तमें कुछ दोष नहीं होता || ५८ ॥ 
बृस्तु हद जपेन्वित्तं प्यायमानों मप्राकृतिस ॥ 
घड़क्षरं वा हणवं निष्कामों विजितेन्हियर ५९ 
जो मेरी मू्तिका ध्यान करता दुआ निष्काम चुड्धिसे रुद्रजप 
अथवा पडक्षर मंत्र ३४कार सहित जितेन्द्रिय होकर जपता  इश्तम! 
शिवाय ) यह पढक्षर मंत्र है ॥ ५९॥ 
तंथाथवेशिरीमन्ज केवल्य वा रघत्तम ॥ 
स तेनेव च देहेन शिवः संजायते स्वयम््‌ ॥६०॥ 
है राम | अथवा अथवेशीषे वा केवल्य उपनिपदके जो मस्‍्त्र 
जपताहे वह उप्ती देहसे स्वयं शित्र होजाताहे अथात्‌ साथुज्य सुक्तिको 
ग्रात्त होताहै॥| ६० ॥ 


अचीते शिवगीतां यो नित्यमेतां जिवेन्द्रिय: ॥ 
खणुयाहा से शुक्तः स्थात्संसारात्राच संशय: ३१॥ 


जो निप्यप्रति शिवगीताको पढ़ता और नित्य जप करता वा 
श्रवण करता है वह निःसन्देह संसारसे मुक्त हो जाताद ॥ ६१ ॥ 


( २४२)... शिवगीता अ० १६... 


कप घृत उबाच॥ 
एब्पुक्त्वा अह्मदेवस्तत्रेवान्तरवीयत ॥ 
रथ हु त्थै ३ है 
रामः इंताथमत्मानवंबन्यत तथंव ले ६४ ॥| 
सतजी बोले, हे शोचकादि ऋषियों |! मगवान्‌ शिवजी . राम- 
चन्द्रजीस इस प्रकार उपदेशकर वहां ह्वी अन्तर्धीाच होगए और 
भात्मज्षानके प्राप्त होनेसे रामचन्द्रनेमी अपनेको झतार्थ मावा ॥६१॥ . 
5 सया समासेन शिवगीता समीरिता ॥ 
(रत यः अजपेक्ित्य सणयाद समाहितः॥ढडे॥ 
यह मेंने संक्षेपसे शिवगीता तुम्हारे प्रति वणवक्री, जो इसकी - 
जपते वा साव्रधान होकर श्रवण करते है ॥ ६३१४॥ 
इकाअचित्तों यो मत्यस्तस्थ झुक्तिः करे स्थिता॥.. 
अतः यषुष्व॑ छुनयों नित्यमेर्ता समाहिताः६8॥ 
और एकाग्र चित्तसे ध्यान करतेहँ उनके हाथमें मुक्ति- स्थित 
रहतीहै, इस कारण हे मुनियों ! नित्य प्रति सावधान होकर 
'शिवगीताको सुनो ॥ १४ ॥ द 
अनायासेनेव झुक्तिमविता नात्र संशयः  - 
कायकरेशों मनःक्षोमों पनहानिन चात्मनः३५॥ 


भाषादीकासमेत । ( १४४ ) 
शवायांस मुक्ति होजायगी इसमें कुछ भी संदेह नहीं, इसर्मे 
शरीरकों छेश नहीं, मानसिक छेश नहीं, धनका व्यय नहीं || ६५॥ 
 &र चल 
न पीड़ा अवणादेव यस्मात्केव्यमापुदातू ॥ 
हु गो छ्‌ | 
शिवगीतामतों नित्य अ्णुध्वद पिससमा:॥<६॥| 
न॑ और किसी प्रकारकी पीडा है, केवछ श्रवणसेही मुक्ति 
होजातीहे, है ऋषियों ! इस कारण तुम नित्यप्रति शिवगीताका 
अ््रण करो ॥ ६६ ॥ 
ऋषय ऊुः । 


प्रति नः सूत त्वमाचार्यः पिता गुहः ॥ 
विद्यायाः परं पार यस्मात्तारयितासि नः३७॥ 
प्िचोले, है सुतजी | आजसे तुम्ही हमारे आचार्य पिता और 
गुरूहो जो कि, आपने हमको अभविद्याकरे पार तारदिया॥ ६७ ॥ 
उत्पादकब्ह्दानोगरीयानाह्नदः पिता. । 
तत्यात्यूतात्मज त्वत्तःसत्व नान्‍्यो5स्ति नी शुर 
जन्म देमेयादेस त्रक्मत्ञान देनेवलिका गौरव अधिकहे इस्कारण है. 
छत | सध्य ही तुमसे अधिक कोई दूसरा गुर हमारा नहीं है॥६८॥ 


(१४४)... श्षिवगीता अ० १७. 


इत्युक्त्वा प्रययुः से सा्यलंध्याशुपासितुम ॥ 
स्तुबन्तः घूतएुन्न ते संतुष्ल गीमतीतटम॥ ६९ ॥ 
 इति शीपन्नपुराणे उपारिभागे शिवगीताशृपनिष्त्सु बल्न- 
विद्यायां योगशाजे शिवशबबसंबादे गीताधिका- 
रिनिपकूण नाब पोडशोड्ष्यायः ॥ १६७ ॥ 
व्यासजी बोढे-ऐसा कहकर सम्पूण ऋषि साय॑संध्यो करंनेके 
निर्मित्त गये, और सूतपुत्रकी बडाईं करते गोमती नदीके समीप, 
ध्याव करने छगे शिवपरायण हुए ॥ ६० ॥ क्‍ 
३» तत्सदिति श्रीपद्मपुराणे शिवगीतास॒पनिषत्सु तह्मविद्याया 
योगशास्रे शिवराघत्रसंवादें गीताधिकारिनिरूपणं 
नाम पोड्शोड्ध्याय; | १६ ॥| 
अीमसिगबासुधाच । 
जउपता[इुबव्काड: अंदानइरूषः फः ॥ 
यः सवधिद जाते तस्माहुह्यमर्य जगत्‌ ॥ १॥ 
अव्यक्तसे काछको उत्तत्ति हुई तथा उसीते प्रधान आरे पुरुपक॑ 
उत्पत्ति हुई है ओर उनसे यह सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ इस कारण 
यह संम्पूणे जगतू ब्रह्ममब है ॥ १॥ 


भाषादाऋकातमेत । ( *४५ ) 


“आल श्र ति प्‌ जेफ्रे त ् बे ति हल 
लमतः श्तिमिल्ञोंके सवम[वत्य तिष्ठ| 
(३ प्‌ «बल शी वर मर 
घपवतः पा|णिफाद तत्मवतों क्षिशिरों गुख॒म॥ ० ॥ 
जो संसारमं सत्र ओरकों अपन कण किये भोर सबको 
व्याप्त करके स्थित हो रहाईं, सत्र जगतके पर जिसके 77 
ओर सबके हस्त, नेत्र, शिर, सुख, जिप्के हाथ, नेत्र, शिर, 
मुख हद तथा च श्वति: / सहसशीप पुरुष: सहस्ताक्ष: सहख्रपात्‌ 
स्ति || २ ॥ 
३५१७ द्र्ि [ पु ९ कप है वेवज़ि 
सर्वेद्रियगुणामास सर्वेद्रियविवर्जितम ॥ 
सन रा कक 
"“सवाधार सद(नन्‍्द्सव्पत्त हतवजतमस ॥ < ॥ 
जो सम्पूण इन्द्रिय और गुणोंके आमाससे युक्त शरीर 
स्थित है और जो सब्र इन्द्रियोंस वर्जित है, सबका आधार 
सदानन्दस्वरूप अप्रगट इतरहित || १५ | 
सदोपिस्य पर नित्य प्रमाण चाप्यगी चरण ॥ 
९ जि. 4 (३ + प्‌ नस 
निविकल्प॑ं निरामासं सवाबास परायतम ॥४॥ 
सम्पूण उपमाके योग्य, सबसे परे नित्य तथा प्रमाणमे भी 
( निविकत्प, निरामास, सत्रमे व्यायक्ष, पर अमृत स्वर्ूप|| ४ ॥ 
भिन्न भिन्नसंस्थानं शासन प्रवमब्ययम ॥ 
निगम ण॑ परम ज्योतिस्तत्स्थानं घृरयो वि 


(२४६). शिवनीता अभ० १७ 
सबके प्रथक ओर सबमें स्थित, निरन्तर वर्तमान, निश्चलक -. क्‍ 


अविनाशी निर्गुण और परंज्योतिखवरूप ऐसा उस स्थानकों 
विद्वानोंने वणन किया है [| ५ ॥| 


एवम स्वेश्तानां स बल्याभ्यन्तरः परः ॥ 
जह स्वगतः शांतो ज्ञानात्मा परमेश्वरः ॥ ६ | 


यह सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा बाह्य और आम्यन्तरसे 
7९ जिसे कहतेहे वही में सवेगत. शान्‍्त स्वरूप ज्ञानाता परमे 
चर हू ॥ ६8 || 
सया ततमिद विश्व जगत्स्थावरजंगमण्‌ 
सत्स्थानि स्वभृतानि इत्थ॑ वेदविदों विदुः ॥७॥ 
यह स्थावर जंगमात्मक संसार मुझसेही उत्पन्न हुआ है, 
सब्र प्राणी मेरेही नित्रास स्थान हैं, ऐसा वेदके जाननेवारे 
कहतेह | ७ ॥| | 
शान पुएंषश्चव ततन्न हयघुदाहतम्‌ ॥| 
तयोरनादिश॒हिइः कालः संयोजक परः॥ ८॥ 
पग्मेतदनाबन्तसध्यक्ते समवस्थितस ॥ 
. तबात्मक तदन्यत्स्वात्तदर्ष मामक बिंहु; ॥७॥ 


भाषाथकासमैस । (४६७४४ ) 


एक प्रधान और एक पुरुष यह जो दो वर्णन किये उन 
दोमोंका संयोग करनेवाढा अनादि कालहे. यह तीनों अनादि है 
भौर अव्यक्तमें निवास करतेहें इनका वो तदातव्मक रूप है 
वही साक्षात्‌ मेरा स्वरूप है ॥ ८ ॥ ९॥ 


वाद्य विशेषांतं संप्रसतेदखिल जगत ॥ 
या सा प्रकृतिरदिणा मोहिनी सवेदेहिनास १०॥ 


जो महतसे छेकर यह सम्यूणनगत्‌ उत्पन्न करतीहे वह संग्रण 
देहधारियोंकी मोहित करनेबाी प्रकृति कहलाती है || १० ॥ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो वे अंक्ते यः प्राकृतान्गुणान्‌ ॥ 
अहकारविविक्तत्वात्पोच्यते पंचविशकः ॥११॥ 

यह पुरुषही -प्रकृतिमं स्थित होकर प्रकृतिके गुणोंकों 
भोगता , है, अहंकारसहित होनेते प्चीसतत्तनिर्मित यह 
दह कहाताहई | ११ ॥ 

द्यो विकारः प्रकृतेमद्नात्मेति कथ्यते ॥ 
विज्ञानशक्तिविज्ञाता हहंकारस्तदुत्यितः ॥१२॥ 

प्रकृतिका प्रथम विकारही महान्‌ कहाता है यह भात्मा 
पृत्लनानशक्तियुक्त स्थित रहता है पीछे उसीसे विज्ञानशक्तिका 
' जाननेहारा जहंकार उत्नन दोताहे ॥ १९॥ | 


कमर 


( १७८ ) जशिक्षगीता अ० १७, 


एक एवं महानात्सा सोहकारोंभिचीयते 
छू जीवः सोंतरशात्मेतिं गीयते तत्वाचतकेः॥ १ है 


उस एकही महान्‌ आत्माका नाम अहंकार कहा जाताह 
वही जीव और अंतरात्मा' कहा जाताहै, यह तत्के जातने- 
वालोंने कहाहै | १३ ॥ 
तने वंदयत उंद सुख दुःख च जन्यसु || 
स्‌ विज्ञानात्मकस्तस्थ मनः स्थाइुपकारकृम १७ 
यही जन्म लेकर, सुख ओर द्ृ/ःख भोगताहै ययपि वह . 
विज्ञानात्मा है परन्तु मनके संग होनेसे बह मन उसके उपका-. 
रक हैँ ॥ १४ ॥ 
तैनाविवेकजस्तस्पात्संसारः पुरुषस्य तु ॥ 
स्‌ चाविवेकः प्रक्षतेः संगाकालेव सोमवत्‌ १ 
अज्ञनके कारण इस पुरुषको संसारकी प्राप्ति हुई है 
ओर प्रकृतिस पुएषका संयोग होनेसे काछान्तरमें पुरुषंको 
अन्ञानको प्राप्ति हुई 8 ॥ १५ ॥ 
॥छः सृजति शृतानि काछः संहरते प्रज्ञा: ॥ 


घक (५ ८ 


सब कालस्व वृशग न काल: कंस्य[चट्नश।॥। 7६ 


यह काछठही जींबोंका उत्पन्न करता और ही क्षंहार 


माषाटीकासमेत ।.._ (१४५) 
करताहै सम्पूणही काछके बशम हैं, परन्तु के छः किसीके! 
बशमें नहीं है॥ १६ ॥ 
सोंवरा सर्वभेवेदं नियच्छति सनातनः॥ 
प्रोच्यते सगवान्प्राणः सर्वज्ष: एुरुपोत्तमः॥१७॥ 
- बवही- सनातन उात्रके हृंदयमें स्थित होकर इस सबको 
जानता है और चहशभें रखकर शासन करताहै, उसेही भगवान -: 
ग्राणस्वरूप स्वज्ञ पुरुषोत्तम कहतेह || १७॥ 
 सर्वेद्रियेभ्यः परम मन आहमनीपिणः ॥ 
अनसश्वाष्यहकारस्वेहकारान्महत्परस्‌ ॥ ३८ | . 
. . सनीषी :विद्वानोंने इंद्रियोंसे पर. मनको कहाहे, मनसे परे 
अहंकार, भहंकारसे परे महत्‌ है ॥ १८ ॥ 
महंतः प्रमव्यक्तमव्यक्तात्युरुषः परः | 
पुरुषाद्गवान्ञाणस्तस्मात्सवेमिंद जगत ॥१९॥ 
. - महानसे परे अब्यक्त और अव्यक्तस परे पुरुष है, पुरुषसे 
पूरे भगवान्‌ प्राण स्वरूपहै, उससे यह सब जगत हुआहे ॥ १९.॥ 
आजाह्परतरं व्योग व्योमातीतोधशिरीश्वर: ॥ 

९ | फ क' + 
सोहंसबंगतः शांतो मया ततमिद जगत ॥ २०॥ 


( १५० ).. शिवगीता अ० १७, 


प्राणसे परे ब्योम ( भाकाश ) और व्योमसे परे अंधि 
इंखर है, सो में सबसे व्याप्त शान्तर्वरूप हूँ और घुझसे यह ' 
. सब जगत विस्तृत हुआहे ॥ १० ॥ 


नास्ति मत्तः पर यूं मां विज्ञाय विश्वच्यते 

नित्य हि नास्ति जगतिश्नतं स्थावरजंगमम्‌२१। 
मुझसे परे ओर कुछ नहीं है प्राणी सुझ्को जानकर मुक्त 

होंजाताहे संसारमें स्थावर जंगम इनमें किसीकोमी -नित्यता 

नहीं है | २१॥॥ 

ऋते मामेकमव्यक्त व्योमहयं महेश्वरभ ॥ 


पुजामि सकल संहराम्यखिलं जगतरण॥ 
केवल एक मेंही ज्योमरूण महेश्वरह सो मेंही सब जगतंफों 
उत्पन्न करके सहार करताद | २२ || 


पयि मायामये देवः कालेन सह संगतः ॥ 
प्त्सब्निधावेष कालः करोति सकल जगत्‌०२०। 


मायासरूप सुझमें कालकी संगति होकर मेरी स्थिलिसही यह 
फ्राल सम्पूण जगतके उत्पन्न करनेमें धमर्थ इथाहे कारण ( कछ- 


नात्‌ सर्वेभूतानां काछः स परिकीर्तितः ) सम्यूण प्राणियोंकी भायुकी 
संख््याकरनेसेही इसंका नाम काछ हुवाहै ॥ १६ ॥ 


अक« 
कक 


भाषादीक्षासमिद्ध ।.. (*५१ ) 

सिरे योज १2 श्च क-जऊद छाआज़र हि कक 
नियोजयत्यनव्तात्मा छतहूदालुशासनत्र्‌ ॥ 
४ | दे है ६.04 कक लाए |] ०० सूद के कप 
हादेवेति कालात्मा कार्खाती मम सुदनः॥२४॥ 

यही अनन्तात्मा सब जंगत्‌कों यथायोग्य रखता है यही वचेंदका, 
अनुशासन है, इसीको महादेव काछात्मा काडान्त आदिनामसे 
उच्चारण करते हैं यही दुत्योंको संहार करते हैं इस -प्रकार 
जानना उचित है ॥ २४ || 

्णर क कन्गदइ रा न्‍ रे | हम दि 4 
बल्ये समाहिता यूये श्ृणुध्व॑ हज्नवादिनः ॥ 

हात्य्यं देवदेवस्थ येन सर्वे 0 
पाहत्व देवदेवस्थ येन॑ सब भ्वतते ॥ २५ ॥ 

तृतजी बोले, हे ब्रह्मादि ऋषियों ! तुम सावधान होकर 
अनो हम उन देवदेव भाएि पुरुषका माहात्म्य कहते हैँ जिनसे यह 
_सम्पृण जगत प्रश्नत्त हुआ है ॥| २५ ॥ 

हे ८०८५ ९ _0 नि अर: किम औरत 
नाह तपोमिर्विविधेर्त दनिनोपि चेज्यया ॥. 
गा “ ७ ल्‍ढ&एँ घु भक्ति ! घ्त 
शक्यों हि पुरुषेज्ञातुबतेमक्तिमतु तमाम ॥२६॥ 
... शिवजी बोढे-अनेक प्रशारके तप ज्ञान दान और यज्ञसे पुरुष 
” मुझे इस प्रकार नहीं जानसक्ते जिस प्रकार श्रष्ट भक्ति करनेवाले . 
अंझको जाननेको समर्थ होते है इससे केवल श्रष्ट भक्ति करनेवाले 
मुझे शीघ्र जानसक्ते हैं ॥ २६ ॥ 


€ बेर ) शिवगाता अ० ९७ 


हि सवभतानामंतस्तिष्ठामि सवंग 

मां सरवेसाक्षिणं लोकी नजानाति बुनीखशवराः२७। 

मेंही सर्वव्यापी होकर सब . प्राणियोंके . अन्ताकरणमें 
स्थित हूँ, हे मुनीखरो ! मुझे यह संसार सबलोकोका साक्षी 
नहीं जानता है || २७ ॥ द 
तस्थांतरा संवंभिद यो हि सबात्रिः परः ॥ 
पोह चाता विधाता च कालाभिविश्वतोमुखः २८ 

जो यह परमात्मा सबके हृदयान्तरमें मिबास करता है, 
उसीके जन्तरमें यह सब जगत्‌ हे चही घाता विधाता काछामित्तरूप . 
सर्व्यापक परमात्मा में हूं ॥ २८ ॥ 
त मां पश्यंति झुनयः सर्वेपि मिविवौकसः ॥ 
ब_ज्ञाद्या मनदः शक्रीं ये चानन्‍्य धाधताजस'र ३ 

मुझकों मुनि और सब देंवतामी नहीं जानते हैं. तर्था>श्रह्ला 
इन्द्र म्तु ओरमी विख्यात पराक्रमी मेरे रूपको यथा जानमेमें 
समथ नहीं होते.॥| २९ ॥ ड 
गणंति सतत वेदा मामेक परमेश्वरस ॥ 

। बैढिकसस् ह 

थर्जविविविधेयज्ञबाल्िणा बढ़िंः | है ० | 


भावादेक्षासमेत् ।. ( ९५१ ) 


शमी 


मुन्नही एक परमेश्वरकों सदा बेद स्तुति करते रहते हैं, “से 
वेदा यत्पदमामनन्ति ) और ब्राह्मगादि अनेक प्रकारके छोटे व 
यज्ञोद्वारा यजन करते रहते हैं || ३० ॥ 
सर्वे लोका नपस्य॑ति बढ़ा लोकपितामहः ॥ 
ध्यायंति योगिनो देव॑ पृताधिपतिमी“वरम ३ १॥ 
वितामह अह्यासहिन सखूण छोक नमस्कारकरते हैं, और योगी- 
जन सम्ूण भूतोंके अधिपति भगवानूका ध्यान करते हैं !] ३१ ॥| 
अह हि स्वहतिषां मोक्ता चेव फलप्रद: ॥ 
अई सर्वतदेला सर्वात्मा सवसस्थित: ॥8२॥ 
मेंही सम्पूण हृवियोंकों भोक्ता और फल देनेबाला हूँ मही सबरह्चा 
दरीरूप होकर सबका जात्मा सबमें स्थित हूं || १२ ॥ 
मां हि पश्यंति विद्वांसों घामिका वेदवादिवः ॥ 
तेषां संनिहिितों नित्य ये मां नित्यझुपामतें३३॥ 
मझे विद्वान धर्मात्मा और वेदबादी देखसक्ते हैँ उनके मिक्कट 
जो नित्यप्रति मेरी उपासना करते हैं || ३३ ॥ 
ब्राह्मणा:क्षत्रिया वेश्या पार्मिका सासुपासते ॥ 
तेषां दक्षमि तत्स्थानसानंद परम पद्म ॥३४॥ 


न 
? हट 


०७४ 


( ६६७9). शिवगीता अ० ६७, 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, धार्मिक मेरी उपासना करते हैं. उबकी रा 
में परमानन्द परमपद स्वरूप अपने स्थानको देता हूं | २४ ॥| | 
अन्येपि ये स्वपग्स्थाः झद्दाबा नी चजातय: 
शक्ति/तशश च्यंते काेनापि हि संगता:॥ ३७)! 
औरमी जो शूद्रआदि तीच जातिं अपने घममें स्थित है और . 
बह मेरी भक्ति करते हैं थे काछसे यद्यपि मिछेहुए हैँ तथापि मेरी दवा“ 
से मक्त होजाते हैं ॥ ३१५ ॥ 


मड़फा विनश्यति महुतवा दीवकृटमफर ॥ 
आदावेतत्यतिज्ञाद ने मे मक़ः प्रगश्यति ॥डढेद। 

परे बत्त पायरहित होजाते हैं, उनका कमी बाझ्न बहाँ होता 
प्रथम तो यही मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे मक्तोंका कभी बाश बहीं. 
होगा, यदि वह बी पमेंद्ी सिद्धि प्राप्त होनेते पत्र बृतक्क होजाय तो 
फिर योगीके घरमें जन्म छे सत्संगको प्राप्तदो मुक्त होजाता है॥ ३६ ॥ ' 


यो वे निंदृति ते झूढों देवदेव से निदृति 

यी हि त॑ पूजयेद्रत्या स पृजयति माँ सदा३७॥ . 
जो मू् मेरे भक्तोंकी निन्‍दा करता है::उसने देवदेव- साक्षात्‌ । 

मेरीही तिन्दा की और जो प्रेमले उनका प्रजन - करता है-डइससे - 

प्रानों सेराही पूजत किया ॥ ३७ ॥ ह 


भाषादीकासमैंय) ... (१८८ ३ 


शिवष्य परिपूर्णस्य कि वास क्रियते शुभगू॥ 
यत्क्ृतं शिवभक्ताय तत्कृतं स्थाब्छिवे मयिडे८। 
/ परिपण शिवस्वरूपमें और क्‍या झुम किया जाय, जो 
कुछ शित्रंके भक्तफे निमित्त किया है, वह सब कुछ मुझ शिव- 
स्वरूपकेही वास्ते किया है ॥ ३८ ॥ 
पत्न॑ पुष्प फल तोय॑ मदाराचनकारणातू 
योमेद्द्ञति नियतं स मे भक्तः भियों मम॥३५९॥ 
जो प्रेमसे मेरे आराधनके कारण पत्रे पुष्प फल जहू नियमित 
होकर प्रदान करताहे वह मेरा भक्त और मेरा प्यारा है॥ ३९ ॥ 


हि जगतामाद़ो बल्लाणं परमेश्ििनम 0. 

उतमः पुरुषस्त्वन्यःपरमात्मा हि गीयते ॥४०॥ 

'मेंही जगत॒की आदियमें सृष्टि उत्प्र्न करनेसे ब्रह्मा परमेष्ठी 
कहा जाताहूँ, तथा पाछन करनेसे उत्तम पुरुष परमात्मा 
इस- नामसे गाया जाताहूं॥ ४०॥ 
अहमेव हि सवे्गा योगिनां बुंह ख्ययः ॥ 
चार्मिकाणां चगोप्ताह निहंता वेदविद्िषाम।४१॥ 
<मैंही '९इ योगियोंका अविनाशी गुर हू, मेही पर्माधा- 
... ओंकाउंक्षक और वेदविरोधियोंका नाश करनेवाढा हूं | 9१ ॥ 


जा 


( जा ) ; बंगीता 5228 १७ 


 अह हि स्वेसंसाराब्योचकों योगिवा सिह 
संसारहितुरेवाई स्वेसंशारवजितः ॥ ७४ ॥ 
मैंही योगियोंकों संसारबन्धनके सत्र प्रकारके क्लेशसे छुटामे- 


वाढा हूं, मैंही सब प्रकार संसारस रहित होकर संसारका 
कारणभी हूं || 9७२ |! 


अंहमेब हि संहतों सशह पारिषालक 
वा वे मामिका शक्तिमाया छोकविशेष्िनो ४४ 


मेंही सब संसारको उत्पन्न पालन करनेहारा तथ 
सेहार करताहूं, कारण कि, काये अपने 'कारणमें रूय होजाताहे,, 
इससे सब्च॒ जगत्‌ मुझसे उत्पन्न होकर सुझमेंही छय होजाताहे 
तथा च श्रुति: € विश्वस्य कर्ता युवनस्यथ गोपतां ) भौर यह मेरी 
महाशक्ति छोकको मोहनेवाली माया है जो - अनेक प्रकारसे 


जंगतुको उत्पन्न करतीहे ( अजामेकां लोहितशुक्छकृष्णां वह्नी 
प्रजा! सजमानां सरूपा। इंति श्ुत्तेंः ॥ ४२ ॥ 


परग्मेव वे पथ शक्तियाँ सा विश्येति गीयते ॥ 
नाशयामि चता गाया योगिनां हदि संस्थितः॥ 


और मेरीही यह परा शक्ति विंया नामसे गाई जातीहे मे 
योगियोके हृदयमें स्थित. होकर उस जज्ञानकी उत्पन्न करने 
बाली संसारों अमानेवाी मायाकों नाश करताडूँ ॥४४+| 


भाषादीकासमैद । ( २०७७ ) 


अह हि स्वशक्तीनां प्रवतकनिवतकः ॥| 
आधारः सबधतानां निधानमसतस्य चे। ४० || 


मेंही सम्पूर्ण शक्तियोंके प्रेरणा करनेवालाहूँ, और मेंही निदृत्त 
_करनेग्ालाहूँ, मेंही अश्ठतक्ला निवानहूँ ! स दाघार पश्जीं भामुते- 
मामिति क्षुतेः * श्रुतिसे भी यह बातों सिद्ध है कि, वह विश्वकों 
वारण कररहा है ॥ ४५ ।| 
अहम्रेव जग्त्सव मय्येव्‌ सके जगत ॥ 
उत्पद्चते विश्व मय्येव थे विलीयंते॥ ४६ 
नही सघ्ृण जगतहूँ और सुझमेंदी सत्र जगत्‌ है. अथात्‌ यह स 
ऊुछ महीड्र दूसरी वस्तु कुछ नहीं हे ( सब खब्िदं ब्रह्म ने 
नानास्ति क्िचनेति श्रुतः ) यह सत्र जगत्‌ मुझसेही उत्पन्त होकर 
मुझमेंदी रूय होजाताहै ( यथोर्णनामिः सजते गृह्॒ते च॑ , जेसे 
मकड़ी अपनमस जाढा निकाछकर प्रहण करलेतीह इसी प्रकार 
में जगत्‌ उत्पन्नकर फिर छय करछेताह ॥ ४६ ॥ 


अह हि भगवानीशः स्वयंज्योति! सनातनः ॥ 
सात्मा पर ब्रह्म मत्तो झ्न्यन्न विद्यते ॥ ४७ 


मेंही भगवान्‌ इश्वर स्वयंज्योति सनातन, मंही पर्मा मा .. पुर- 
ठत्यजु--बुझसे परे कोई दूसर। नहीं है ॥ 2०७ | 


! 
ऊ> 


६ पेट ) शिवगीदा आ० १७ 


एका सवातरा शक्तिः करोति विविध ज॑ 
स्थाथ बल्कणो हुप॑ मनन्‍्मयी मदघिट्ठिता ४८ 
यह एक शक्ति तो संबके अन्तःकरणमें स्थित होकर - अनेक 
प्रकारके जगत॒को उत्पन्न करती है यही मेरी “शक्ति मुझ बहन 
ध्व्रूंपमें स्थित होकर जगत्‌॒की रचना करती है और मुझहीमें. 
स्थित है ॥ ४८ ॥| 
अन्या च शक्तिविषुल्ता संस्थापयति या जगत॥ 
यूत्वा नारायणो देवों जगन्नाथों जगल्सयः॥३९॥ 
दूसरी शक्ति नारायण देव जगन्नाथ जगन्मय विष्णुल्वरूप होकर 
इस संप्रर्ण जगत्‌को स्थापित करती थ थोत्‌ पाछती है॥ ४९ 
उतीया महती शक्तिनिहंति सकल जगत है. 
तामसी में समाख्याता काछाख्या रोहहूपिणी९ ०९ 
तीसरी महती शक्ति है जो सम्पूर्ण जगतका संहार करती हैं. उस 
शक्तिका बाम तामसी है तथा उसका रोद्ररूप है कारूनाम है ॥५ ०॥| 
ब्यानिन मां अपक्येति केचिज्ज्ञानेन चापरे ॥ 
अपर बक्तियोगेन कमयोगेन चापरे ॥ «६१ ।॥| 


भाषादकांसदेत । ( २०५ ) 


कोई मुझे ज्ञनसे देखतेह, कोई ध्यानसे, कोई भक्तियोग आहेः 
६ कर्ययोगसे अधोतू कमकाण्डके आधभ्रयसे मेरा यजन 
स्तेहें || £१ || 
*>न लक 
वधा[सेद सक्तानामिए्ठः प्रियतरों मुंस | 
[हि झ्ानेन माँ नित्यमाराधयति नान्यथा[%द॥| 
स्न्तु इन सब भक्तोंमि वह सझ सबसे अधिक प्यारा हैं जो नित्य 
प्रतिज्ञन मरी आारापना करताहै | ५१ ॥ 


अन्य च यंत्र सत्ता मे सदारायनकांशिणः ॥ 


| 


पे 


डे 


-५ हा ४! 27 ॥ 


»| 


द तर के तक ष् 9 ऋण कक" 
तप मां आपधुर्व॑त्येव नावतेन्ते च वे पुनः ॥% बे 
और भी जो मेरे भक्त मेरी उपासना करतेह, बेभी मुझको प्राप्त 


होजातेह, और फिर उनका जन्म नहीं होता ( यथा य इह स्थातु- 


मर्क्षते तस्मत संवस्वय ददाति यत्र कुत्रापि म्रियते देंह्ान्त देव पर 
बह्म तारक व्याचष्ट येनामृतीमूत्वा सोउमृतत्व॑ च गच्छति ) अर्थात्त्‌ 


चकक 
>लनसप्ननमभ- 


जो उसकी भक्ति करताहे और उन्नतिको प्राप्त होनेकी . इच्छा 

ताहे, उसे भगघान्‌ सम्पूर्ण ऐश्वथ देतेहे भौर वहही मृतक हो 
देहान्तमं मगवान्‌ उसे तारक मंत्रका उपदेश करतेहँ, जिससे. उसका 
झऋफिर जन्म नहीं होता || ६४३ || 


शैँ 


(२६७ ) शिवगीता आअ० ९७ 


मंया ततमिद कृत्ड प्रधानुरुषात्मकंस क्‍ 
अग्यृव संस्थितं सब मया संप्रेयते जगंत्‌ ॥९४७ ॥ 

मंनही सम्पूण प्रधान और पुरुषात्मक जगत्‌ उत्पन्न कियाहै 
मुझहीमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थितहै, और मुझसेही प्रारित-होताहै॥९ ४॥ - 


नाह प्रशयता विप्नाः परम योग्वाओता 
अध्याभम जगत्कृत्स्ममेतग्रो वेद सोपलदः॥०५॥ 


म॑ इसका प्ररक नहाँह अथात्‌ उपाधिसे प्रेरणा करने वाछाहें. . 
एसा विद्वान जानतेहें परन्तु वास्तवमें में प्रेरक नहीं परमयोग 
सावनेगले त्राक्मणों ! जिस प्रकारसे में प्रेरक नहीं ह और जिस हि 
अकारतसे प्रेरक हूं इसको जो जानतेह वह मुक्त स्वरूप हैं. अर्थात्‌ 


तत्तविचारसे जानना उचित है कि.वास्तवमें ब्रह्म कुछ नहीं करता5 ५६ 
पृश्याम्यशेषमेवेदं वर्तमान स्वभावतः ॥ 
'करोति कालो भगवाब्यह्ायोगेश्वरः स्वयय् ७ ६। 


में इस. संसारको जो स॒भावसे वर्तेमान है सब ओरसे देख 
ताहू परन्तु महायोगेश्वर कार भगवान्‌ यह सब कुछ ख्ंयं 
दरंताहे || ५४९ || 


यागात्सप्राच्यते योगी गया शास्नेषपि झारिभिः॥ 
योगेश्वरोषसों सगवान्महादेवों महान्पूज्च/॥<७ 


(| 
है 
ह 
ते |[ 
7[7 
है; 


त्‌ | झाखके अनुष्टान करनेवाऊोंकों योगी ऋहते 

€ छोर यह भगदांत महादेव महाप्रम॒ योगेश्वर कहकाते हैं | ५७ ॥ 
डा छ 

त्वानां परत्वात्परमेह्टिन 

प्रोच्यते सगवाल्ह्ा महादेवाो सहेशरः ॥ ५८ ॥ 
यह भगवान महादेव महदेखरही सम्पूण प्राणियोंसे अधिक 

होनेसे कौर परंसे परे होनेसे परमेष्टी ब्रह्मा कहलाते हैं सथोन्‌ 

गे क्माक्त ऋलुसार सनेकझ नाम हैं इनके यथाथ जाननेस परम 


रा 

पदकी द्ाति होती है ॥ ९८ ॥ 

0 पक 

यो सामेद विज्ञानाति महायोगेश्वरेश्वरण || 


रन 
जाकर 


सोदिकटऐन योगेन शज्यते तात्र संशयः॥%९॥ 


जो इस प्रकार मझ्नकों महायोगियोंक्र इश्वर जानताह वह 


दिकरपरहित योगक्नो प्रात होता है इसमें कुछ तहीं ॥ ५०॥ 
अई प्ररशिता देव: परमानंदर्भाओितः ॥ 

कक फुजनन कृपा अकहिहण, का योग ६) अदानकर वेदधि किपई-पुफ 
वुत्यामि योगी सतत यसत वेद स वेदवित॒&०॥ 


इनत्टदिति शीपमझपराण शिवृगीत [सूपतिप्त्तु 


अंकल शक की कट >> पे 
भरा वदसंदचाद ऋअत्मावरूएण चाय 


पप्रदशोष्च्याय; | ४७ || 


( ए६२ ) शिबगीता अं० १८६ 
मैंही प्रमानन्‍्द स्वरूपमें स्थित होकर सबका प्रेरक देव 
मेही सबमें लत्य करता हूँ अर्थात्‌ कर्मोचुसार: सब. भूतोंको 
अमण कराताईँ जो इस बातकों जानताहै वही वेंढका जानने- 
बाढ्य होता है इस प्रकार तत्वज्ञानसे मुझे जानकर परम पदक 
प्रात्त होजाता है ॥| ६० ॥ 
उ>तत्सदिति श्रीपद्मपुराणे ० शिवराधवसंबादे त्रह्म- 
निरूपयोगो नाम: सतहदश्योडष्याय। ॥ १७॥ 


| 3०0८४ 4 क + ७ 3 का ५० ०० कर ४3 04 9% 5 की ० 


... शीराप् उवाब ॥ 
है उेवदेय तु हश्काश्क | 
बव्देव पहादेव सहिसंहारकारक ॥| 
छर्ुणा कियता नाथ बंद मे इाक्सावनसस।) | 
श्रीराम चन्द्र वोले-हे देवदेव ! हे सृष्टिसदारकतो | हैं नाथ : 
कपा करके मुझसे मुक्तिके साधन कहिये || १ ॥ 


| 


श्रीशिव उवाच ॥ 
आणु शत बहाओश एकामइतसाॉनसः 
तथेढ कथा 
तथेदं कृथयिष्यामि बहानंदुकरे प्रण । 
श्रीभमगवान बोले-हे बुद्धिमातू रामचंद्र | मन लगाकर 
झुनो, यह महाआनंददाबक वार्ता में तुम्हारे श्रति अर: | 
करता हुं ॥ ३ 


भाषाटीकासमेत । ( श६३ » 


सवेज्ञ सवेभाशित्य सर्वे्श सर्वलक्षणम्‌ ॥ 

भावाभावविनिर्भक्तमदयास्तविवर्जितम्‌ ॥ हे ! 
उस सर्वज्ञ सर्वेस्वरूप सर्वेशका आश्रय करके जो कि, सब 

का ठक्षणस्वरूप है भाव और अभावसे हीन उदय और ,अस्तसे 

वर्जित || ३ ॥ 

स्वभावेनोदितं शांत यन्ञो पश्यति नाव्ययम 

निरालम्बं पर॑ सक्ष्म सवाधार परात्यरम ॥ ४ । 


.. स्मावमेही, प्रकाशस्वरूप शान्तल्लरूप है, जिस अब्ययको 

कोई देखनेको समये नहीं, जआलुम्बरहित परम सूक्ष्म सबके 

आधारभूत परेसे परेहे || ४ ॥ 

नो ध्यान ध्येयसंपन्न न लक्ष्य न वे भादना-तप 

नाबद्रकरण नव वाभ्या|साचालनन वे॥ ५.॥ 

. बह ध्यान ध्येय संपन्न नहीं है, न लक्ष्य है, न भावना, न 

अवद्धकरण, न अम्पासके चलायमान करनेसे ॥ ५ | 

॥ इडा पिंगछा चैव सुषुम्ना वागमांगनी ॥ 
, अनाइते म्‌ कृण्डे च नेव नादे च बिंदुके ॥ ६ ॥ 
हे? ही न इडा पिगछा, न सुषुम्ता नाडीद्वारा ' उसका आना जाता 

अनाहत, न कण्टमें, न साढमें, न बिदुममों || ६॥ 


( शह४ ) - शिवगीता अ० १८: 


।, हृढये नेवे शी्षे च चक्षुइन्यीलने न चेक 
लकारे नेव नासागञ्रे प्रवेश निगम नच ॥ ७। 


नस ते हृदय, मन शिर, न नेत्रोंके बन्द करने, व छलाठमश्यमे 
न नासाकै सत्र मागमें, न प्रवेश होने, न निकलनेमें || ७ ॥ 


,रा३ ने बिंदुमालिनी हंसों नाकाशों नेव तारका ॥ 
प्रात म निरोचों न च ज्ञान झुढ़यां नव चासन।८। 


बिंदुगालिनी, न हंस, न आकाश, त तारका, ने विरो 
न ज्ञान, न मुद्रा, न आसन | <॥ 
रेचके परके नेव कुम्मके व च सम्षुदे ॥ 
न्‌चिन्ता न च शून्य च न स्थान न च कटपना९ 
«१४ *: प्‌ रेचक, न पूरक, न कुम्मक, न संपुट, न चिन्ता, न-झत्य 
“0० ने स्थान, ने कदपना ॥ ९ ॥ 
जाहत्स्वप्न्सुषुप्तिन तथा नेव तुरीयकृस । 
ते सालोब्यं समीप्यं व सहप॑ ने सयोज्यता[३० 
नजाग्रतू, नस्वप्त, न सुषुत्ति, न तुरीय, न सालोक्य, ' 
सामीप्य, ने सरूप, न सायुज्य ॥ १० | 
दुभेदशधितेनासा् ने निरीक्षणप्र 
न ज्योत्श्वि शिखतिन न किंचित्आाणबारणे३३। ' 
| छुन क्‍ 
- करता हू 


“४/ 


२६६ ) शिदर्गीता अ० १८ 


न साचारं विराचारं न तक॑ तकहेतुकम ॥ 
| हि वबेलय 4९२). कक अ नारि स्तविव 8: 
त लयोी विलयशेव्‌ स्तिनास्तिविवाजतम १६ 
न आचार सहित न जआचाररहित, तके, न तकाका कार: 
झय, विलय, सस्ति, नास्तिस रहित ॥ १६ ॥ 
ने गाता न पिता तस्य ने आता ने च्‌ साठुलः। 
वे छच्योपि कलत्ं व ने पौचों ने चे.पुनिका।१४ 


न उसके माता न पिता, न ना£, न मातुझ ( मासा 
पुत्र, न ल्ली, न पोता, न पुत्रीहे ॥ १७॥ 


दुष्माया न करतेब्या स्पासदंब तथव च 
श 


“4:3८ 


च्' 


(| 
आमदध गहबृचस त्मबद तंथथव चे | ३८ || 
उसके निमित्त न दुष्ट मायाका कतव्यहं, न स्थायत्रन्ध, इसे, 
प्रकार ग्रामबनन्‍्ध घरका बंबन तया आत्माका बन्चत ॥ १८ ॥ 


झतिबंध ने कतव्यं वर्णबंध विपययस ।। 


बरतने च ती4/ व नोपासर् ने च किया 
नुमानेन कतव्य॑ क्षेत्रबंध थे सेवया । 


ने जातिवन्धच करनेकी आवर््यकृता, न वणबन्धन, न उसके 


आपर्थय | उछठा ) न ब्रत, ने तीथ, न उपासना, न क्रिया ॥ १९ 


न शीर्ष न च 5ष्ण व न किचित्पाणवारणा[:्‌ ० 


पाटीकासए्ेत | 


न त्िंढ़के भद्में ग्रथित होता, व नासिकाका अग्रभाग देख*..!॥| 


प्ोति, न शिखान्त, न कुछ प्राणघारणमें ॥ ११ ॥ 
६. 

है 

त्त 


उध्य वाद्मिष्ये च नादिमध्यावस 

+ शत्दिर न चासत्न प्रत्यक्ष च प्रोक्षकृम 
न ऊब्बी, न आदि मध्यमें, न आदि मध्य जौर अन्त दूर, 
>शोरे न प्रत्यक्ष, न परोक्ष € इृष्टिक अगोचर ) | १२ | 


न ज्ञैस्व॑ न च दीध च न छुप्त नेव चाक्षरख ॥ 
रचशजिकोर्ण चतुष्कोणं न दीव॑ ने च बहुलद ॥ 
स्वदीय॑विहीन च सुषुम्ना नेव दुष्यते ॥ १४! 


० से हस्व, मे दीते, व छत, न अक्षर, त त्रिकोण, व चतुष्कोण 


ते दीघे, “ गो, हस्व और दीघेबिहीन सुप्रश्नासेमी जानते 


र्‌ 
मे 
नं 


/ 
| 
| 
[ 


£ अयाग्य ॥ १३ 

ते मे ध्यानशागमाशण्ेव नायतः पुदकृरतथा ॥ १९॥ 
न ज्वामे दृक्षिणे चेव नाच्छाय नममध्यगछ ॥ 

जर्माय जीलिय न एूँड्विंग न षंढे न तपुंसकथ॥ १५६ 


अल बे 45 
४ ४४ सत्र ब्यानव, मशास्र, व भायत दीघे ) ने पुष्टक ( पोषण 
कारक ; न वाम, न दक्षिण, व जाच्छादित, न मध्यम, ने ऋही,' 


त्‌ तएुसक | १४ ॥ १५ ॥ 


रा 


मकर 


कह 


क्र प्ण्दु 
प्मरत्त पल; ये नगठ 
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